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जाने की चेष्टा करना ओर नन्दिनी | अपने क्रोध के। दूर करना 


के क्रोध से विश्वामित्र की सेना ए पल न्‍ 
कि ५ एक से चारासी अध्याय 


का भाग जाना ४325 4०४ केक ओ: 5 ८ 
। पराशर का क्रोध शान्त होना । 
के सी उन्नासी अध्याय । दे 
्‌ | उनका राचसों की हत्या के लिए 
राजा कल्माषपाद की कथा । ी$ यज्ञ करना और पुल्ठस्त्य ऋषि का 


वशिष्ठ के पूत्र शक्ति के शाप से 
उनका राज्स हे। जाता । विश्वा- 
मिंत्र के कहने से ऋत्माषपाद का 5 
बशिए्ठ के सब पुत्रों को खा जाना। ] 


आकर उन्हें रोकना ... 
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चशिष्ठ का शोक .... ... रेहेश , 
हा गे | कारण करना 
अध्याय । के 
8 लक एक से। छियासो अध्याय 


कज्माषपाद का शाप स॑ छुटकारा | 

और उनके वशिष्ठ के द्वारा 
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और उनका पिता की हत्या का | पाण्डत्रों का राह में बाह्षों के 
हाल सुन कर सब लोकों का नष्ट | मुँह से स्वयंदर का वृत्तान्त सुनना 
के के लिए उद्यत होना. ... ४०१ पक से अद्वसी अध्याय 

एक से बयासी अध्याय पाण्डवों की व्यास से मेंट और 
चुस्रियों की फिर से औआखो की । उनकी आज्ञा के अनुसार छुपद की 
ज्योति प्राप्त हैना | सब टोकी | राजधानी में जाकर एक कुमार के 
का नाश करने के लिए और । यहां रहना । स्वपंवर-ससा का 
ऋषि का उद्योग ... ..« ४०३ | वर्णव | शठयुन्न की धाषणा 


की 
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पक सो लेंतालीस अध्याय 
कशिक की कृनीति 
हैं---राजबू, वीयेवान्‌ पाण्डब असाधारण बलशाली शर तेजस्वी दो 
ट का बढ़ी चिन्ता हुई। उन्‍होंने राजनीति-कुशक्ष और मन्त्रियों में 
कान में कह्ा--ट्विजश्रेष्ठ कणिक, पाए्डु के पुत्रों का निल अ्रभ्युदय 
होता जा रहा है। इसी कारण उन 
पर मुझे ई्ैष्या हो रही है। तुम 
लिश्चय करके कद्दा, उनसे सेल रखना 
चाहिए या करगड़ा करना चाहिए | मैं 


द्क 





वजन 8... «० हा पक +० ७ ००2 का... 
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“्पन्न डी 
क्र 





0, 2 ; तुम्हारी सल्लाह के अनुसार ही कास 
$. 8, ० 2000० , | करूँगा। 

20 आह 
हक 4... 7! महाराज, धृतराष्ट्र के प्रश्न को 
जज 6 # सुनकर ब्राह्मण-श्रेष्ठ कशिक बहुत प्रसन्न 
की 6 हा 0, हुए और फिर नीतिशासत्र के अनुकूल 
72 कु, मी ः के 
22 ५ 6 ,  “«- : तीरुण उपदेश देने लगे। उन्होंने कद्दा-- 


४५ >> ए ४... :; राजन, मैं आपके प्रश्न के उत्तर में जो 
॥ कुछ कहता हूँ उसे सन लगाकर सुनिए । 
दे कुरुश्रेष्ठ, मेरे कठिन कत्तेव्योपदेश की 
कीजिएगा । राजा को चाहिए कि वह्द निद्य दण्ड देने के लिए उद्यत 
! और शत्रुओं को दबाने के लिए प्रकट रकखे । अपने पर चोट करने 
और दूसरों पर चोट करने का मौका सदा देखता रद्दे । जो राजा 
उद्यत रहकर कड़ा शासन करता है उससे लेग बहुत डरते हैं। इस 
सदा सब काम सिद्ध करने चाहिएं । ऐसा रहे कि शत्रु तो उसके दोषों 
शत्रुओं के दोषों को देख ले। कछुए की तरद्द सहाय, साधन, उपाय 
छपाये रहे श्र सदा यह देखता रहे कि शत्रु लोग उसके दोष देख, 
निन पहुँचा सके। किसी काम का आरम्भ करके उसे पूरा किये 
3 लिए ठीक नहीं | देखिए, अच्छी तरह निकालने में जे कसर रह 
भी ऐसा घाव कर देता है जो बहुत दिनों तक आराम नहीं होने पाता । 
* का जान से मार, डालना ही ठीक है। शत्रु यदि बड़ा पराक्रमी और 
: इसः कारशे वहु तक्ताल न मारा जा! सकता हो, ते जब फ़स पर 


जी | 
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कुछ आपत्ति आ पड़े तब आक्रमण करना चाहिए ; [ उसे स्थान से भगाने की चेश्ा में ज्ञगे रहता 

चाहिए। इस प्रकार या ते! उसे मार डाले या देश से भगा दे |] इस विषय सें धर्माथर्म का 

विशेष विचार करना ठीक नहीं। महाराज, दुर्वेज्ष शत्रु का भी तुच्छ न समकना चाहिए; 

क्योंकि आग की एक चिनगारी भी आश्रय पाकर सारे जड्ुल को जल्ला सकती है। मौका 

देखकर अन्धा और बहरा भी बन जाना चाहिए; अ्थात्‌ शत्रुओं की की हुई अपनी बुराई 

देख-सुनकर भी टाल देना चाहिए । घलुष धारण करने के श्रमिमान का मौका देखकर छोड़ 

देता चाहिए ; अर्थात्‌ काम मिकालने के लिए ज्ञात्रधर्म छोड़कर शत्रु के यहां मिक्षुक और 

अनुचर बनकर भी रहने में कुछ दोष नहीं। जैसे सूग को पकड़ने के लिए बह्देलिया आँखें 

मूँदकर लेट रहता है और मौकृ पाकर पास' आये हुए स्ृग को पकड़ लेता है या उसको तीर 

मारता है, वैसे ही शत्रु को विश्वास दिलाने के लिए--काम पड़े ते--उसके घर में भी सो रहे 
और सौका पाकर वार कर दे। शज्रु का दिश्वास दिल्लाकर--सास, दान आदि उपायों 

से--नष्ट करना ही राजा का कर्त्तव्य है। शरणागत शत्रु पर भी दया व करनी चाहिए। शत्रु 
के मरने से खटका जाता रहता है। मरा हुआ शत्रु कुछ हानि नहीं पहुँचा सकता। पहले 
के अपकारी शत्रु का भी, उसके कर्मचारियों के। धन का लोम देकर मिलाकर, उनके द्वारा 

मरवा डालना चाहिए । शरत्रुपत्ष के तीन ( ऐश्वर्य, मन्त्र, उत्साह ), पाँच ( मन्त्रो, राज्य, दुर्ग, 
ख़ज्ञाना, सेना ) या सात ( साम, दान, भेद, दण्ड, उद्दन्धन, विष, वह्नि ) के द्वारा आड़ केए 
सदा नष्ट करने का उद्योग करना चाहिए। -पहले शन्रुफज्ञ की जड़ का ह्वी काटे । फिर 
उसके सहायकों और पक्ष लेनेवालें को नष्ट करे। आधार की जड़ कटने से उस्रके आश्रय में 
रहनेवाले सभी नष्ट हो जाते हैं ।. वृक्ष की जड़ काट देने पर उसकी डालियाँ कहीं हरी-भरी 
रह सकती हैं ? राजनू, अपना हाल छिपाकर सदा शत्रुओं का हाल जानने की चेष्टा करते 
हुए उन पर चोट करने का मौका देखते रहना चाहिए। शत्रुओं से खदा सावधान रहना ही 
सबसे पहला कर्तव्य है। अशप्निहोत्र, यज्ञदीक्ष,, गेरुए कपड़े, जटा और मृगछाला आदि के द्वारा 

शत्रुओं को विश्वास दिल्लाकर, भेढ़िये की तरह, उच्त पर चोट करनी चाहिए। अपना 
कास सिद्ध करने के लिए उक्त प्रकार की धूर्तता दी सबसे अच्छा उपाय है । जैसे फूज्नी-फली शाखा 
का भुकाकर लोग पके-प्के फल्ष तोड़ लेते हैं वैसे ही शत्रुओं का अपनी ओर मिल्षा- 
कर, चुन-चुनकर, उनका नाश करना चाहिए । हेशियार लोग काम निकालने के लिए मौका 
देखते हुए शत्रु को कन्धे पर चढ़ाये रखते हैं। जब मौका पाते हैं तब, पत्थर पर घड़े की 
तरह, उसे गिराकर चूर-चूर कर देते हैं। अपकार करनेवाले शत्रु को, उसके गिड़गिड़पे 
पर भी, कभी न छोड़ना चाहिए । अपकारी पर कृपा न करके उसे मार डालना दी ठीक है! 

स्ताम, दाल, मेड, दण्छ, इन उपायों से जिस तरह हो सके--शत्रु को नष्ट कर दे 





--हे द्विजश्रेष्ठ | सास, दान, भेद और दण्ड के द्वारा किस तरह शत्रु का 
है? विस्तार के साथ दृश्टान्त के द्वारा यह विषय मुझे समकाइए | 
--महाराज, पूरे समय में नीतिशाल्र के सिद्धान्तों को जाननेवाला एक 
:। उसका बृत्तान्त में आपसे कहता हूँ, सुनिए। अपना मतक्तब निका- 
'र के बाघ, सूखा, भेड़िया और न्‍्याल्वा, ये चार मित्र थे। इन चारों 
में रहता था। एक दिन पाँचों मित्रों ने वन्र में घूमते-घूमते एक बल्लवान्‌ 
। किन्तु एकाएक आक्रमण करके उसे मारने में अ्रसमथे होने के कारण 
ने क्षमे । सियार ने कटद्दा--सुनो जी बाघ, तुम इस हिरन को मारने 
. चुके हो । किन्तु यह बड़ी फुर्तों से भागनेवाला, चतुर और जवान है! 
रहा है। मेरी सलाह यह दै कि जब यह म्ग सोता हो तब हमारा 
, माँस खा ले। फिर यह भाग न सकेगा। तच्र तुम जाकर खहज 
इसके बाद हम सब मित्र आनन्द से इसका माँस खावेंगे | 
सक्षाह सुनकर उसी तरह सब काम करना मित्रों ने खीकार कर लिया | 
कर मृग के पैरों को खा लिया । फिर बाघ ने जाकर उसे मार डाला | 
इज 2 पलक सृग का सुर्दा शरीर धरती पर पड़ा देख- 
| कर सियार ने सबसे कहा--तुम लोग 
पहले नहा आओ, फिर भेजन करना | 
तब तक में इस स्ृग के मत शरीर की 
देखभाल करता रहूँगा। 
बाघ आदि सब मित्र, सियार 
के कहने से, नदी में नहाने को गये ! 
सियार वहीं उहरकर चिन्ता करने 
लगा । महांबली बाध सबसे पहले 
नहाकर लौट आया। सियार की 
चिन्ता से व्याकुल्त देखकर बाघ ने 
पूछा--सियार, तुस हम सबसे बढ़कर 
. समय क्‍यों सोच में पड़े हुए हो ? अभो इस स्रग का मांस खाकर 
मनावेंगे । सियार ने कद्दा--बीरवर बाघ, मूसे ने अभी जो मुझसे कहा 
हैं, सुनो ' उसने कहा है कि बाध के बल को घिकार है। आज 
है वे मेरे बाहुबल्ञ की भदैल्लव क्माज झ्पना पेट भरेंगे. मित्र बाघ, 
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मूसे के ये अ्रहड्डार से भरे वचन जब से मैंने घुने हैं तथ से इस म्रग का मांस खाने को 
रुचि मुझे नहीं रही | 

बाघ ने कहा--मित्र, सूसे की थे बातें सुनकर आज मुझे चेत हुआ । आज से मैं 
अपने बाहुबल से वनवासी जीवों का शिकार करके उनका मांस खाऊँगा। बस, बाघ ते चन्ना 
गया, इसी बीच में भूसा लौटकर आया। उसे देखकर सियार ने कहा--मित्र मृसे, तुम्हारा 
कल्याण हे। । मुझसे अभी न्‍योल्ा जे! कह गया है वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुना । उसने 
कहा कि बाघ ने इस मूंग को सारा है। उसके दाँतों का विष इस म्ग के माँस में मद गया 
है। इससे में यह मांस न खाऊँगा। में सूसे के खाकर अपना पेट भरना चाहता हूँ । सुम्र इस 
मेरी इच्छा का अनुसेदन करे! / सियार की बात सुनकर डर के सारे मूसा बिल में घुस गया | 

राजन, इसकी बाद भेड़िया नहाकर झाया। उससे सियार ने कहा--बाघ तुम पर 
बहुत खफा है। यहाँ ठह्दरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं । बह पश्रपनी सी को साथ लेकर 
अभो यहाँ आता ही होगा। जे! अच्छा समझ पड़े, सो करो। मांसभेोजी भेड़िया अपनी 
जाति के स्वभाव के अनुसार दवककर, दुम दवाकर, वहाँ से खिसक गया ! 

अब न्‍्येत्ला आया। उसे देखकर सियार ने कहा--मैंने अपने बाहुबल से मश्गराज 
बाघ, भेड़िये आदि को हराकर भगा दिया है। तुम भी मुझसे लड़कर मुझे हराकर मनमाना 
मांस खा सकते हो । नन्‍्यौले ने कद्दा--मस्रगराज बाघ, भेड़िया शऔ्लौर बुद्धिमान मूसा, ये सब 
बीर जब तुमसे हार गये तब में तुमसे लड़ना नहीं चाहता । बस, वह भी चल्ला गया। 

किक कहते हैं--कुरु-नन्‍्दन, इस प्रकार बुद्धि के बल से बाघ, भेड़िये, मूसे और न्यैल्ते 
को भगाकर सियार ने अकेले मंज़े से मांस खाया | इस सियार की नीति से चल्लनेवाल्ता राजा 
नित्य अधिकाधिक सुख भागता है। इसी तरह कायर को डर दिखाकर, वीर को विनय से, 
लेोभी को घन देकर शऔर बराबरीवाले तथा नीच को तेज दिखाकर अपना कार्य सिद्ध करना 
चाहिए। महाराज, साम-दान-भेद-दण्ड का यह दृष्टान्त मैं आपको. सुना चुका । अरब शौर 
कुछ नीति के सिद्धान्त कद्दता हूँ, सुनिए । अभ्युदय चाहनेवाले राजा को चाहिए कि पुत्र, मित्र, 
भाई, बाप और गुरु भी यदि शत्रुता करते हैं। या शत्रुपक्ष से मिले दें! ते उन्हें मार ही डाले । 
भूठी सोगन्द खाकर, धन देकर, विष दिलाकर या मायाजाल फैलाकर, जिस तरह हे सके, 
शत्रु का मार डालना ही नीति है। उसे मैाका पाकर छोड़ देना या उसकी तरफ से लापरवाही 
रखना ठीक नहीं। परस्पर शन्नुता रखनेवाले दोनों पक्ष यदि सहाय, साधन, उपाय 
भादि में समान हें। और यों खडकर दोनों में से किसी के जीवने की सम्भावना न हो, ते दोनों 
में से जो मेरी कट्ठी हुई इस नीति को मानकर घलेगा वह्दी बदकर दूसरे को दबा सकेगा 
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धोकर विरुद्ध-मार्स पर चलें तो नीति के अनुसार उनके भी दण्ड देना चाहिए। राजा को 
क्रोध की अवस्था सें भी प्रसन्न रूप ही रहना चाहिए; वह हँस-हँखकर बातें करे; मन में क्रोध 
रहने पर भी डॉँटे-डपटे नहीं, निन्‍्दा न करे | अपना बार करते समय, उसके पहले, शऔर बाद 
को भी प्रिय ही बोले । अपने वार से दूसरे का सदंनाश होते देखकर कझ्राप अनजान-सा बनकर 
उससे सहानुभूति दिखावे, शोक करे और रोनी सूरत बना ले। शत्रु को बहुत समय तक 
सानन्‍्लना देकर, भक्षाई की बातें बताकर, अपनी धर्मनिष्ठा दिखाकर अपने ऊपर विश्वास दिलाना 
पहला काम है। उसके बाद जब शत्रु को नीति की राह से विचल्लित देखे तब, घात पाकर, 
उस पर अपना बार करे। नित्य धर्मनिष्ठा दिखानेबाला राजा यदि ऐसा कोई घोर अपराध 
कर भी डालता है ते! उसका बद्द दोष, काले बादलों से पहाड़ की तरह, ढक जाता है। जिसको 
भार डालना दे! उसके घर में रात को आग छागवा दे; यूरीब, ठग, चोर, परल्लाक पर 
विश्वास न रखनेवाले नास्तिक आदि के द्वास विष दिक्ला दे। जिसे मारना हो उसका बड़ा 
ग्रादर करे; अच्छी-अच्छी चीज़ें भेंट करे; उसे देखकर उठ खड़ा हा ; आदर से आसन दे ; 
उसके अड़ों पर सिर कुकाकर बातचीत करे, अपने हृदय के तीक्षण भाव को छिपाये रहे। 
बहुत ही विश्वास दिलाकर उस पर चेद करे । जिनसे खटका हो। और जिनसे खटका न हो, 
दोनों से सदा सावधान रहे । क्योंकि जिससे कुछ खटका न हे! उसकी चोट से मनुष्य समूल 
नष्ट हो! जाता है--कुछ भी नहीं बच रहता । जे विश्वास के योग्य न हे! उस पर कभी विश्वास 
न करे। और, जिस पर विश्वास भी करे ते श्रत्यन्त विश्वास न करे | क्योंकि ऐसे अति 
विश्वासवाले पुरुष से प्राप्त भय टाले नहों टल्ता । उसकी चाट से नामनिशान तक नहीं बचता ! 
अपने लोगों का और शत्रुओं का हाख जानने के लिए उत्तम चतुर जासूसेों को रखना भी राजा 
का सबसे पहला काम है। डन जासूसों की पहले अच्छी तरह जाँच कर लेनी चाहिए । 
दूसरों के राज्य में पाखण्डी, तपस्वी आदि के वेष में घूमनेवाले जासूस का रखना चाहिए । 
बाग, विहारभवन, देवमन्दिर, मदिशापान के लिए नियत घर, राह, तीर्थस्थान, सर्वसाधारण 
को लिए बने हुए चबूतरे, कुआँ, पहाड़, जड्अछ्, भीड़ और नदी-वट--ये खान चार? के 
विचरने के लिए उत्तम हैं। हृदय को छुरे की धार के समान तेज्ञ रखकर भी मीठी और 
मुलायम बातें करता रहे । जिसका झनिष्ट करना हो उससे हँस-हँसकर बातें करे। अपनी 
भलाई के लिए हाथ जोड़कर, सैगन्द खाकर, विनय करके, पैरों पर सिर रखकर, आशा देकर 
शत्रु से काम निकालना चाहिए । फिर मौका मिलने पर उसका सर्वनाश कर डाले। अच्छी 
वरह फूलछकर भी फलह्दीन रहे अ्रथांत्‌ प्रसन्न हेाकर भी कुछ दे नहीं । वृक्ष की तरह फल्कर 
भी दुरारोह बना रहे अर्थात्‌ सम्पत्तिशाज्ञी होकर भी ऐसा बसा रहे कि काई उस पर झाक्रमण 
न कर सके कष्नी प्रवस्था में मा पक्का खा बना रहे अर्थात्‌ निबस द्वोने पर भो सघत्न ऐसा 
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अपने का दिखावे। कभी जी अर्थात्‌ हताश न हो। धर्म, अथे और काम को त्रिवर्ग 
कहते हैं। त्रिवर्ग में दर एक की एक-एक पीड़ा और एक-एक फल है। फल इष्ट है; पीड़ा 
को अनिष्ट समककर उससे बचता चाहिए । पधर्मात्मा पुरुष का चित्त अ्रथे (धन ) और काम के 
द्वारा पीड़ित होता है, उससे उसके धर्म को पीड़ा पहुँचती है। इसी तरह अधेलेभी का 
चित्त घर्म और काम फे विचार से चचअल होता है और कामासक्त का चित्त धर्म और अधे के 
खयाल से डॉवॉडे् होता है। एकाग्र, गवहीन, ईष्यारहित, शान्त, शुद्धचित्त होकर, प्रयोजन 
पर दृष्टि रखकर, ब्राह्मणों के साथ सलाह करनी चाहिए। अच्छे या बुरे, किसी उपाय से 
दीनता दूर करके अपना उद्धार करना चाहिए | इस प्रकार श्रीज्ञाभ करके सभथ दोने पर धर्म 
का आचरण करे। जो भनुष्य किसी पर सन्देह करना नहीं जानता उसकी भल्लाई नहीं होती । 
फिर कभी जो सनन्‍्देह करने का अवसर आ पड़ा और उससे उसक्ले प्राण बच गये ते! अपने अच्छे 
दिन देखता है | जिसकी बुद्धि शोक से भ्रष्ट है| जाय उसे बीते हुए नल, राम आदि के उदाहरण 
देकर समभझाना चाहिए। जिसकी वुद्धि लोभ आदि के द्वारा बिगड़ गई द्वो उसे “आगे किसी 
समय तुम्हारा भन्ता द्वोगा” यों कहकर, आशा दिल्लाकर, सन्तुष्ट करना चाहिए | पण्डित पुरुष 
को वर्त्तमान में धन आादि के द्वारा सन्तुष्ट करना चाहिए। जो राजा शत्रु से सन्धि ( मेल ) 
करके कृतकाये की तरह निश्चिन्द होकर सेता है वह मानें पेड़ की डाली के सिरे पर सता है। 
नीचे गिरने पर उसे होश आता है। इर्ष्याहीन होकर सदा सल्लाह को छिपाने का यत्न करता 
रहे । अपने जासूसें से दूसरों की ख़बर ते लेता रहे, किन्तु औरों के जासूसों से अपने हृदय के 
क्रोध-प्रसन्षता आदि भावों को छिपाये रहे | भछुए जैसे मछलियों के भ्रद्षः काटते हैं, वैसे शत्रुओं के 
मर्मेखज्ञ को बिना काटे--दारुण कमे बिना किये--राजा फो विशाक्ष सम्पत्ति नहीं मिल्लती | 
शत्रु की सेना जब थकी हुई हो, कमज़ोर पड़ गई हो।, किसी संक्रामक रोग के फैलने से पीड़ित 
हो, खाने का अन्न और पीने को पानी न पा सकती हो, या किसी प्रकार का विश्वास दिलाने से 
धीमी पड़ गई हेः--असाबधान हे। गई हे।--तब उस पर धावा करके उसे नष्ट कर दे। अर्थ 
की कामना रखनेवाले दे पुरुष कभी परस्पर मित्र नहीं हो! सकते | अधेसम्पन्न पुरुषों में मित्रता 
का भाव नहीं रहता; इससे किसी की इच्छा पूरी न करे---अधूरी रकखे ताकि बच उल्लका रहे। 
शत्रु को वश अथवा नष्ट करने के लिए कोई उपाय उठा न रखना चाहिए। पूर्ण रूप से साम- 
दान-भेद-दण्ड आदि का प्रयोग करके अपने भत्ते की चेष्टा करनी चाहिए | शेश्वय की इच्छा 
रखनेवाले राजा को चाहिए कि ईष्याहीन आव से यल्लपूर्वक्ष सहाय, साधन, उपाय आदि का 
संग्रह औ्लौर समय पाकर विप्रह (युद्ध ) करे। इस काम में बड़ा उत्साही और तत्पर रहे । 
राजा की ऐसा उपाय करना चाहिए कि शत्रु और मित्र भी उसके इरादे को न जान सकें 

राफ जिस काम में हाथ टाले वह पूरा द्वोने पर ही प्रकट द्दोना चाहिए जब तक आपत्ति 
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न आ।वे तव तक डरे हुए पुरुष की तरह उसके प्रतिकार की चेश करता रहे किन्तु जब आपत्ति 
आ जाय तब निडर द्वाकर उसका सामना करे! जिसके दैव प्रतिकूल है उस शत्र पर जे 
दया दिखाकर उस खमय उसे छोड़ देवा है वह आप अपनी मै बुलाता है। हर एक काम 
के कारणों का पहले से ही देखकर सोच लेना चाहिए; क्योंकि एकाएक कोई काम आ पड़ने 
पर बुद्धि को भ्रम हे! जाता है। इस कारण उसी दस उस पर विचार करके उसे पूरा करने 
में कोई प्रयोजन की बात रह जाना बहुत सम्भव है। अभ्युदय की इच्छा रखनेवाले राजा को 
चाहिए कि देश-काल पर विचार करके उत्साह के खाथ कर्चव्य-पालन का यज्ञ करे | दैव 
( पूर्व॑सज्चित कर्म ), धर्म, अर्थ और काम को भी देश-काल के अनुसार सफल ओऔर सम्पन्न 
करना चाहिए। देश ओर काल को देखकर काम करने से ही सफलता और कल्याण होता है 
यह नीति का निश्चय और निचोड़ है। बालक या छोटे शत्र की भी उपेक्ता न करनी चाहिए 
क्योंकि ताड़ के दक्ष की तरह वह शोम ही अपनी जड़ जमा लेवा है। वह जड्डल में डाली 
हुई आग की चिनगारी फे समान शीघ्र ही बहुत बड़ा बच जाता है। थघेोड़ो सी झाग हवा की 
सहारे धीरे-धीरे बढ़कर बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है और तब बह बहुत बड़े-बड़े पदार्थों 
को भी पल भर में भस्म कर डालती है। ऐसे ही जे राजा सद्दाय, साधन आदि के द्वारा 
अपने को बढ़ाता रहता है वह बड़े से बड़े सबल शत्रु और उसके सद्दायकों को चैपट कर 
सकता है। शत्रु को कुछ देने की आशा भी दे ते! बहुत दिनों का वादा करे। समय आने 
पर कोई न कोई अड़चन दिखाकर वादे को पूरा न करे | बाधा का कोई कारण बता दे ! उस 
कारण का भी श्रार काई कारण बताकर टाल दे । पैना छुरा बाल काटता है। बह सब समय 
अपने ख़ाने में छिपा रहता है, समय पड़ने पर तिकल्तकर अपन्ता काम करता है। नीतिज्ञ राजा 
का भी छुरे की तरह वीक्ष्य होकर शत्रुओं का नाश करना चाहिए। बह अपने उद्देश को 
किसी के आगे प्रकट न करे | 

इसलिए हे कुरुकुल-तिल्लक, पाण्डकों और अन्य राजाओं के साथ इसी न्याय से व्यवहार 
करते हुए श्राप वही कीजिए जिसमें पीछे पछताना न पड़े । आपका इस समय सब भ्रकार से 
अभ्युदय हो रहा है; आप प्रधान राजा समझे जाते हैं। आप पाण्डवों से अपनी और प्पने 
ऐश्वय की रक्षा कीजिए ! आपके भतीजे ( पाण्डव ) बड़े बल्ली हैं। वही काम कीजिए जिसमे 
पीछे किसी विपत्ति का सामना न हो | 

वैशम्पायन कहते हैं---राजन, यों कहकर कणिक अपने घर को चले गये। उनकी बातें 
सुनकर घृचराष्ट्र को बड़ी चिन्ता हो गईं। 





जतुग्रह-दाहपवव 
एक सो चवालीस अध्याय 


संक्षेप से जतुग्रह-दाह का चर्णन । पाण्डवों की उन्नति देखकर दुर्योधन का 
सन्‍्ताप और छतराष्ट्र के आगे रोना 

वैशम्पायन कहते हैं--महाराज ! अब शकुनि, दुर्योधन, कश और दुःश 
ने मिलकर यह सलाह की कि छुन्‍्ती और पाण्डवों को आग में जल्ञाकर मार डा 
इसकी सूचना धृतराष्ट्र को भी दे दी । क 

इशारों से हृदय के अभिप्राय की | ४ 
जाननेवाले, वत्त्वदर्शी, निष्पाप, पाण्डवों रा 5 5 हर नदी 
थटाके शा हि ५ | 





के हिंतचिन्तक विदुरजी आँखों के |; 2 नई, 

इशारे आदि देखकर दुष्ट दुर्योधन झांदि । (8: है: ४ 

के, ऊपर कहे गये, इरादे को जान कर! |; ४ । टी मे 

गये। तब उन्होंने विचारा कि कुन्ती [है 70. आर 2 कक ही." हि 
५, हु छ गत जाट ४ हे 3, ल्‍ * ६ 

अ्रपने पुत्रों के लेकर यहाँ से भाग जायें; *+.. .&. ५-४ हि 3 ३० 0 (म 


यही उनके लिए अच्छा होगा । बिदुर ; ५... अशजानर 
ने गुप्त रूप से ऐसी एक मज़बूत नाव हे 
बनवाई जे आँधी के वेश और लहरों के थपेड़ों को अच्छी तरह सह सकती थी 
बहुत भारी लोहे का लड्भर रकल्ला गया और एक पताका खड़ी की गई | नाव तैयार 
ने कुन्ती से कहा--कुन्ती, थे धृतराष्ट्र इस कुल की कीत्ति श्रार वंश को नष्ट का 
हैं। इनकी बुद्धि उलटी हो गई है; इसी से ये सनातनधमम को छेड़ने के लिए तैः 
यह जलमार्ग में चलने लायक, लहरों श्र आँधी के वेण का सह सकतनेवाली र.. 
इसी पर अपने पुत्रों के साथ बैठकर, प्राण बचाने के लिए, तुस यहाँ से चल दो । 
महाराज, विदुर के वचन सुनकर यशश्विनी कुन्ती बहुत व्यथित हुई । 
लेकर बे उसी नाव पर बैठकर चल दीं। वह नाव गड्ा के भीतर होकर चली । 
की आज्ञा के अनुसार पाण्डवों ने नाव को छोड़ दिया, और [ दुर्योधन के दिये ] 
लिये हुए बे निर्विन्न रूप से वन में पहुँच गये । इधर एक निषाद की स्त्री अपने 
लिये हुए दैवयोग से उसी, कुन्तीसहिल पाण्डवों को जल्लाने के लिए, [ दुर्योधन 
“7 में झाकर सोई थी '. वदद् निर्दोष निषाद की स्त्री अपने पुत्रों के साश 
जलकर मर गई. नराघम पापी पुरोचन मी उसी भवन में जल गया. इस्र प्रः 
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या 


सलाह के अनुसार अनुचरों-सहित धृवराष्ट्र के पुत्रां को घोखा देकर भहात्मा पाण्डवब और 
उसकी माता कुन्ती स॒त्यु के मुँह से बच गई । [दुर्योधन के जासूसों को भी पाण्डवों के बचकर 
निकल्ष जाने का पवा न लगा । ] 

बारणावत नगर के निवासी ल्लाज्ञाभवन का जला हुआ देखकर क्ुन्तोसद्धित पाण्डवों के 
लिए दुःख भर शोक करने लगे । एपन्‍्होंने दूत के द्वारा घ्रृतराष्ट्र के पास सब हाल कहला भेजा 
कि राजन, तुम्हारा सनोरथ सिद्ध है| गया। तुमने पाण्डवों को आग में जल्लाकर मरवा डाला | 
तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई । अश्रब पुत्र के साथ निष्कण्टक-राज्य करो | 

पाण्डवों के जलने का हाल सुनकर यहले धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के साथ उनके लिए बहुत 
शोक किया । फिर भीष्म, विदुर और अन्यान्य भाई-बन्धुओं के साथ कुन्ती और पाण्डवों के 
प्रेत-क्त्य किये | 

जनमेजय ने कहा--बअद्यन, मैं जतुग्रह-दाह् और पाण्डवों के छुटकारे का हात्ष विस्तार 
से सुनना चाहता हूँ । ऋर कणिक के उपदेशानुसार धृतराष्ट्र के पुत्रों ने यह निन्‍्दनीय कर कर्म 
किया था। इश्नका पूरा वृत्तान्त कद्दिए। सुनने के लिए मुझे बड़ा कौतूहल है | 

वेशम्पायन ने कहद्ा--राजन, जतुगद-दाद्व और उससे पाण्डवों के बचने का इत्तान्व मैं 
विस्तार के साथ कहता हूँ; सुनिए । भीमसेन की अत्यन्त बलवान शोर अजुन को सम्पूर्ण 
अश्व-विद्या में निपुण हुआ देखकर दुष्टबुद्धि दुर्योधन को दिन-रात दुर्निवार चिन्ता पीड़ा पहुँचाने 
लगी !। तब कर्ए और शकुनि पाण्डवें। को मार डालने के लिए तरह-तरह के दपाय करने 
लगे। प/ण्डव भी विषत्ति आते ही उसी घड़ी उसके प्रतिकार की चेष्टा करते थे किन्तु बे 
विदुर के उपदेश के अनुसार दुर्योधन आदि की करतूतें को प्रकट न करते थे । 

है भरतश्रेष्ठ, पाण्डवों में अनेक शुश देखकर नगरवासी लोग सब प्रकार की सभाओं 
में उनके गुणों का कीत्तन करने लगे। सभा-समाजों में और राह चौराहे! पर जमा होकर 
सब लोग “युधिप्ठिर सहाराज पाण्डु के बड़े पुत्र हैं; इस कारण वही वास्तव में राजगही 
के अधिकारी हैं” इस विषय पर आन्दोलन करने लगे । वे कहने क्वगे--प्रज्ञाचक्षु महा- 
राज धृतराष्ट्र को, श्रन्धे होने के कारण, पहले राज्य नहां मिक्ना। इसी कारण वे अब किस 
तरह राजा हो सकते हैं ? उनके सिच्रा शान्ततु-पुत्र सत्यप्रतिज्ञ महात्रत भ्रीष्म पदले ही 
राज्य का त्याग कर चुके हैं। वे अब उसे ग्रहण ही नहीं कर सकते। इस कारण भाश्रे 
हम नवयुवक, युद्धकुशल्न, सत्यानुरागी, दयाल॒, बेदन्न, पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर का अपना राजा 
बनाकर राज्यासन पर बिठा दें । वे धर्मात्मा हैं इस कारण भीष्म, घृतराष्ट्र और दुर्योधन 
झादि का यथोचित सेवा-सत्कार करते हुए उन्हें तरह-तरह की भोग की सामग्रियाँ देकर 
स्रन्तुष्ट रक्खेंगे 


बा 





युधिष्ठटिर के बारे में प्रजा की यह बातचीत सुनकर दुश्द्धि के 

दुःख हुआ। वह दुस्सह चिन्ता से मन ही मन जलने क्षगा । दुष्ट ब्रिचा 
के मारे प्रजा की ऐसी बातों का सुन न सकता था। इंष्यों से जल्लत 
एकान्त में धृतराष्ट्र के पास पहुँचा । वहाँ और किसी को न बेखकर 
करके, युधिष्ठटिर पर प्रजा के अनुराग 
से होनेवाले गपने दुःख का हाल कहने 
छगा--पिताजी, मैंने पुरवाखियों को 
ऐसी बातचीत करते सुना है, जिससे 
मुझे अपने अमजूल की आशडूग है | थे 
आपकी और भीष्स का कुछ न मानकर 
पाण्डवों को ही अपना राजा बनाने की 
सलाह कर रहे हैं। भीष्मजी इस पर 
चाहे राज़ी भी हो! जायें; क्‍योंकि उन्हें 
स्वयं राज्यभेग की इच्छा नहीं है। पुर- 
वासियों के इस विचार से हमीं को बेर 
कष्ट और चन्ता दो रही है। महाराज, 
पाण्डु का केवल अपने शुणों से ही बाप- 
दादे का राज्य मिल्रा था वास्तव में वे 
राज्य के अधिकारी न थे। आप बड़े 
थे, इस कारण राज्य के श्रधिकारी थे । केवल अन्धे होने के कारण आप 
यदि पाण्ड के पुत्र उनके उत्तराधिकारी होने के कारण राज्य पावेंगे 
पैच्र ही राज्य पाते रहेंगे ! इस प्रकार पाण्ड का वंश यदि उत्तरोक्तर 
ते हम और हमारे पुत्र राजवंश से बाहर और प्रजा की अवज्ञा के पार 
श्राप ऐसी कोई चाल चलिए, जिसमें हमको पराये दिये अन्न से पत्त 
पड़े। राजव, श्राप यदि पहले राज्य पाते ते हम भी राजा दोते | 
खीर का ख़याल न करते । 
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एक सो पेतालीस अध्याय 


पाण्डचों का वारखावद नगर में भेज देने की सलाह 


वैशम्पायन ने कहा--मद्दाराज, प्रज्ञाचन्चु राजा घृतराष्ट्र पुत्र की ये बातें सुनकर और कशिक 
के पूर्वाक्त नीति के उपदेश को स्मरण करके सेच में पड़ गये। दुविधा में पड़कर वे कुछ भी निम्भय 
न कर सके । इसके बाद करे, शकुनि और दुश्शासन से सलाह करके दुर्योधन ने पध्रृतराष्ट्र से 
कहा---आप किसी द्विकसत से, देशनिकाले के तार पर, पाण्डवों को यहाँ से निकाज्नकर वारणा- 
बत नगर को भेज दीजिए। ऐसा! हो जाने पर फिर हमें उनकी तरफ से कुछ भी खटका न रहेगा। 

पुत्र के ये वचन सुनकर तनिक सोचकर धृतरष्ट्र ने कहा--देखो, पाएडु नित्य धर्म के 
साग पर चलनेवाले घर्मात्मा थे । वे बन्घु-बान्धवों से, ख़ासकर भुझूसे, धर्म के अनुसार ही 
व्यवहार करते थे। भेजन, वस्थध आदि किसी सामग्री का उन्हें लोभ न था। वे कुछ भी न 
जानते थे; मेरा ही दिया हुआ खाते और पहनते थे । वे नाममात्र को राजा थे । राज्य 
का सब काम मुझसे पूछकर करते थे । पा०हु के पुत्र युधिष्टिर भी उन्हीं के समाल धर्मात्मा, 
गुयी, यशस्त्री और नगरवासियों को प्यारे हैं। उनके चार भाई और सब प्रजा के लोग सहा- 
यक हैं। मैं युधिष्ठिर को बलपूर्वक उनके बाप-दादे के राज्य से कैसे निकाल बाहर कर सकता 
हूँ ? पाए्डु अपने मन्त्रो और सेना के लोगों को पालते शऔर प्रसन्न रखते थे। मन्त्रियों भार 
सैनिकों के लड़के-बाले भो अब वक उनसे पाये हुए घन श्र जीविका से पत्ष रहे हैं। पाण्डु 
ने नगरवासी आदि जिन लोगों का सत्कार किया है वें इस समय युधिष्ठिर के साथ बुरा बर्ताव 
करते देखकर अवश्य ही हमारे विरोधी बन जायँगे । वे हमको शोर हमारे बाल्धवों को मारने 
के लिए क्‍यों न तैयार हे जायेंगे ९ 

दुर्याधन ने कहा--पिताजी, आप जो कह रहे हैं से ठीक है। अपने में यह कमी देखकर 
मैं सारी प्रजा को धन और मान देकर अपनी तरफ कर लूंगा । वे अवश्य ही हमारी सहायता 
करेगे। इस समय मन्त्री मेरे ही कह्दे में हैं ग्रौर खज़ाना भी मेरे ही हाथ में है। इस कारण 
किसी सहज उपाय के द्वारा आप सटपट पाण्डवों को यहाँ से निकालकर वारणावत को भेज 
दीजिए । जब मैं राज्यासन पर बैठकर अपनी जड़ अच्छी तरह जमा छूँगा तब पुत्रों-सहित 
कुस्ती फिर यहाँ चली आदेंगी। 

धृतराष्ट्र ने कहा--दुर्योधन, तुम जे कह रहे दे। उस बारे में में सो मन ही मन सोचता 
रहता हूँ; किन्तु इसे दुष्ट विचार समककर किसी के आगे प्रकट नहीं करता। भीष्म, 
दोथ, कप और विदुर आदि में से कोई भी यह सल्लाह न देगा कि पाण्डवों का हस्तिनापुर से 
निकाल दे! पुत्र, कुरुवश के लोगों की रृष्टि में इस त्ञोग धौर पाण्डव, देनें वी समान दे 
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महात्मा धर्मात्मा कुर॒बंशी लेग देने में से किसी -को कम और किसी को अधिक समझकर 
किसी की बुराई व चाहेंगे । दम यदि पाण्डवों की बुराई करने को तैयार होंगे ते! ये मद्दात्मा 
कुरुबंशी और सारे संसार के लोग हमारे शत्रु बन जायेंगे। 

दुर्योधन ने कह्दा--आप क्यों डरते हैं ? मभोष्म हमकी भर पाण्डबों के एक सा प्यार 
करते हैं। वे इस झगड़े में उददासीन ही रहेंगे। द्रोश के पुत्र अश्वत्थामा मेरे दल में हैं) इस 
कारण जिधर पुत्र होगा उधर ही द्रोणाचार्य को भां रहना पड़ेगा । कृपाचार्य भी बहनेई द्रोणा- 
चार्य शगौर मानजे अशत्थामा के! नहीं छोड़ सकते ; इस कारण वे हमारे ही पक्ष में रहेंगे। 
विदुर दससे पत्षते हैं परन्तु वे छिपकर पाण्डबों की भल्नाई सोचा करते हैं। लेकिन वे अकेले 
पाण्डवों का पक्ष छोेकर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते । इसलिए आप बेखटके क्ुन्ती-सहित 
पाण्डवों का यहाँ से निकाल दीजिए। ऐस! कीजिए जिसमें वे भ्रभी वारणावत नगर को चल 
दें। मुझे नींद नहीं आती, हृदय में धाव सा क्गा हुआ है। यह काम करके आप भेरे 
शोक की आग को शीघ्र बुझाइए । 


ैन्नननेती-- नल ++ पी-->+-+-+-+> 


एक सा छियालीस अध्याय 
पाण्थवों की वारणावत ज्ञाने की इच्छा और उसके लिए छतराष्ट्र की आज्ञा 

वैशम्पायन ने कहा--महाराज, दुर्योधन भ्रपने भाइये। की सहायता से धन देकर और 
सम्मान करके प्रजा की धीरे-धीरे अपने वश सें करने का उद्योग करने लगा। धघृवराष्ट्र की 
सलाह से कुछ चतुर मन्त्री पाण्डवों के आगे वारशाबत नगर को अत्यन्त रमणीय बताकर उसकी 
प्रशंसा करने लगे कि बह खान बहुत ही सुहावना है। इन दिलनें वहाँ पशुपति महोत्सव 
( मेल्ला ) दोनेवाला है। वारणाबव नगर यों ही रत्न-पू्ण प्लोर पत्रित्र स्थान होने के कारण 
दशनीय है। फिर वहाँ देखने लायक बड़ा भारी मेला भी द्वोनेवाल्षा है। राजन, उन मन्त्रियों 
के मुँह से वारणाबत की ऐसी प्रशंसा सुनकर वहाँ जाने के लिए पाण्डवों का भी जी चाहा। 
जब ध्वृवराष्ट्र को यह मालूम हुआ कि पाण्डव वहाँ आना चाहते हें तब उन्होंने पाण्डबों को 
पास बुलाकर कहा--पुत्रो, ये सब लोग मेरे आगे अक्सर कद्दा करते हैं कि वारणावत भगर 
बड़ा ही रमणीय स्थान है। वहाँ एक बड़ा भारी मेला भी हुआ करता है। यदि वह उत्सव 
देखने की तुम्हारा जी चाहता हो तो अपने अनुचर और परिवार के लोगों के साथ वहाँ जाकर 
देवताओं के समान कुछ दिन सैर कर आओ | उस मेले में तुम्हारे पास जे गुणी, गयैये, 
ब्राह्मण आदि झआाव्रें उन्हें खूब धन-रत्न देना । इस प्रकार देवताओं के समान तेजस्रो तुम पाँचों 
भाई कुछ दिन पक झानन्द करो. फिर जब जी चाएई, इस्तिनापुर को लैट आना 
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वैशम्पायन कहते हैं कि राजा युव्रिष्टिर धृवराष्ट्र के इरादे को जञाब गये। उन्‍होंने यह भी 
से!च लिया कि इस समय हमारा कोई सद्दायक नहीं है। थुविष्ठिर ने कद्दा--चाचाजी, 
आपकी झाज्ञा पाकर हम वहाँ अवश्य जायेंगे। इसके उपरान्त जाने के दिन भीष्म पिवामह, 
बुद्धिमान बिदुर, द्रोणाचार्य, बाह्लक, सेोमदत्त, कृपाचार्य, अश्वत्थासा, भूरिश्रवा आदि मान्य पुरुषों 
से और गान्धारी, ब्राह्मणों, तपखी पुरोहितों, पुरवासियों आदि से मिलकर दीन भाव से युविष्ठिर 
ने कद--हम महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से अलुचरों के साथ श्रीसम्पन्न मनोहर बारणावत नगर 
को जाते हैं। आप लोग प्रसन्न चित्त से यह भाशीदांद करें कि हम वहाँ दिन-दिन अपनी जन्नति 
कर सकें; किसी पापकर्म में हमारी प्रदृचि न हो । 

महाराज, युधिष्ठटिर के ये वचन सुनकर भीष्म श्रादि सब कौरव उन्हें प्रसन्न करने के 
लिए प्रसन्नतापूबंक कहने छगे--रास्ते में सब प्राणी तुम्हारी रक्षा करें; तुम्हें किसी तरह कोई 
विपत्ति न हो | 

राज्यक्षाभ के लिए खस्त्ययनपाठ और अन्यान्य मड्जडल-कर्म समाप्त करके युधिट्विर आदि 
पाण्डव वारणावत जामे के लिए तैयार हो गये । 


क-न-+त+त+ 


जे 
एक सो सेंतालीस श्रध्याय 
दुर्योधन का पुरोचन को लाक्षाभवन बनाने के लिए आज्ञा देकर सेजना 


वेशस्पायत ने कद्दा--मद्दाराज, राजा धृतराष्ट्र ने जब पाण्डवें! को वारणावत जाने की 
आज्ञा दी तब दुष्ट दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ । उसने पुरोचन नाम फे सन्त्रो को एकास्त में बुला- 
कर उसका दाहना हाथ पकड़कर कद्या--पघुरोचन, इस बन-धान्य-पूर्ण सारी प्रश्वी पर हमारा 
तुम्द्ारा दोनों का अधिकार है। ठुमका वही उपाय साचना और करना चाहिए जिसमें बह 
मेरी हो जाथ । तुमसे बढ़कर विश्वासपात्र सहायक ही और कोन मेरा है, जिसके साथ मैं ऐसी 
सलाह कर सकूंगा ! मित्र, तुम इस सलाह को गुप्त रखकर मेरे शत्रुओं का जड़-मूल् से नष्ट 
कर दो । मैं जिस तरह कहता हूँ उस तरह होशियारी के साथ सच काम करो | पिता ने 
पाण्डवों को वारणावत जाने की झाज्ञा दी है। उसी आज्ञा के अनुसार वे वहाँ जाकर उत्सव 
देखेंगे और कुछ दिन रहकर सैर करेंगे । तुम एक शीघ्रयामी खच्चरों के रथ पर बैठकर अभी 
वारणावत जाओ! । वहाँ पहुँचकर नगर के किनारे पर, बहुत सा घव लगाकर, चार दाल्ानें- 
बाला एक उत्तम भवन बनवाओ। । पहले सन, सरजरस और लकड़ी आदि आग को .भड़कानेवाली 
सामग्री से वह भवन बनवाओ । फिर कुछ मिट्टी में घो, चर्बी, तेल और बहुत सी लाख मिल्ा- 
कर ऊपर से ऐसा लेप करा दो कि कोई माँप न सके. खबे, तेक्ष, घी, लाख, ज़कडी झ्ावि 





सामभी भी उस घर सें जहाँ-तहाँ खूब जमा कर रखना । किन्तु यह सब काम 
होशियारी के साथ होना चाहिए कि पाण्डव या और कोई जाँचने पर भी उस ू 
से आग में शीघ्र जल्ञनेबाली सामग्री से बना हुआ न जान सके । इस तरह घा 
ठहरो । जब्र माता कुन्ती-सहित पाण्डब वहाँ पहुँचें तब बड़े आदर के साथ उन् 
ठद्दराना । उस घर में उनके लिए बैठने को 
उत्तम आसन, दिव्य सवारियाँ, पलंग आदि 
सब आराम के सामान रखना; जिसमें मेरे 
पिता सुनकर सन्तुष्ट हों। वारणावत नगर 
के लोग और पाण्डव किसी तरह हमारे 
विचार और कारय का कुछ भी पता न पा 
सकें । कुछ दिनों रहने से जब पाण्डवों को 
विश्वास हो जाय शओऔर।र वे उस धर में बेखटके 
से रहे हों तब तुम द्वार पर आ्राग लगा देना। 
पाण्डवॉ-सहित कुन्ती उसी धर में जल्ञकर भस्म हो जायेगी । इस तरह हमारा 
जायगा और कोई दमारी निन्‍दा भी न करेगा। लोग समझेंगे, धर में अचाः 
से पाण्डव जल्ल गये । 

यह सब काम करने की प्रतिज्ञा करके पुराचन खच्चरों के रथ पर सवार 
पहले से ही वारणावत नगर को रवाना हे गया |! महाराज, पुरोचन ने पहले से 
धन की इच्छा के प्रनुखार सब काम कर रक्‍्खा | 








एक सो अरड़तालीस अध्याय 
पाण्डकों की वारणावत-यात्रा । विद्दुर का गुप्त उपदेश 

वैशस्पायन ने कद्दा--राजन, हवा के समान बेग से चलनेवाले श्रेष्ठ घोड़े 
उन रथें पर सवार द्वोने से पहले पाण्डवे| ने आचे भाव से भीष्म, पृवराष्ट्र, महाः 
क्रपाचाये, विदुर श्रौर अन्य बड़े-बूढ़ों के चरणों में प्रशाम किया; जे लोग ह 
उन्हें गले से लगाया । जो पाण्डवाँ से छोटे थे उन्होंने उन्हें प्रशाम किया। 
माताओं की ग्रदक्षिया करके श्रौर आज्ञा लेकर पाण्डवों ने सब पुरवासियों से भी स 
किया । इसके बाद वे वारणावत नगर को चल्न दिये । महद्ाज्ञानी विदुर, कुछ 
लाभ झौर बहुत से पुरवासी शोका  छोकर पाण्डवों के पीछे-पीछे चत्ते पा 





झादिपवे ] 


जा रहे कुछ निर्मय ब्राह्मण, पाण्डवों के! बहुत ही दीन देख, दु:खित होकर कहने लगे---सन्दबुद्धि 
राजा पृतराष्ट्र अपने पुत्रों का पतच्चपात करते हुए पाण्डवों का बुरा चेतते हैं। धर्म-अधम का 
उन्हें कुछ भी विचार महीं। निष्पाप युधिप्ठिर, महाबली भीमसेन, अजुन या माद्री के पृत्र 
महात्मा भनकुल और सहदेव से धृतराष्ट्र का या उन पुत्रों का कुछ भी अनिष्ट नहीं दे! सकता ! 
युधिष्ठिर के पिता राजा थे, इस कारण युधिष्टिर राज्य के अधिकारी हैं। इसी से राजा ध्रतशष्ट 
युधिप्टिर को श्रौर उनके भाइयों के नहीं देख खकते । पाण्डवों को राज्य से निकाज्कर दूसरी 
जगह सेज देना बढ़ा ही अथर्म है। महात्मा भीष्म कैसे इस अधर्स को! देख रहे और इसका 
अनुमोदन कर रहे हैं ? उन्होंने क्‍यों नहीं इस अन्याय का ग्रतिवाद किया १ शान्तनु के पुत्र 
राजा विचिजञवीये पूर्व समय में पिता की तरह हमारा पालन कर गये हैं। उनके बाद राजरि 
पाण्डु ने भी उसी तरह प्रजापात्तन किया है। पुरुषसिंद्ध पाण्डु स्वगंवासी दो गये; इसी से इन 
बालक राजपुत्रों को ध्ृतराष्ट्र लद्दी देख सकते । इस लोग पाण्डवों को देश से निकालकर दूसरी 
जगह भेजना पसन्द नहीं करते। इम खब इस नगर को और अपने घरों को छेड़कर जहाँ 
युविष्टिर जायँगे वहीं रहेंगे । 
राजन, दुःखपीड़ित पुरवासियों के ये वचन सुनकर घरमराज युधिष्टिर को भी दुःख हुआ । 
उन्होंने तनिक सोचकर कह्ा--राजा धृतराष्ट्र हमारे पिता, सान्ननीय, गुरु, श्रेष्ठ और राजा हैं । 
किसी तरह की शड्भा त करके उनका कहा करना ही मेरा त्रत है। तुम लोग भी हमारे हित- 
चिन्तक मित्र हो। प्रदक्षिणा करके, आशीर्वाद देकर, प्रसज्नतापूर्वक तुम लोग अपने-अपने 
घर को कौट जाओ । जब हमारा कुछ कास होगा, सहायता की ज़रूरत होगी, तब तुम लोग 
हमारा प्रिय और हित करने का उद्योग करना | 
युधिष्ठिर के थों कहने पर सब पुरवासी प्रदक्षिया श्रौर प्रेम-सम्भाषण करके आशीर्वाद 
देते हुए लगर को जैट गये । उन लोगों के चले जाने पर पर्मज्, बुद्धिमान और प्रक्ाप-वचनें 
से वक्ता के आशय को समझ लेनेवाले विदुर ने स्लेच्छ भाषा में, बुद्धिमान और प्रत्माप बचनों से 
बक्ता के आशय को समभनेवाले, युधिष्ठिर से उपदेश के मिस यों कहना शुरू किया | युधि- 
पिर भी स्लेच्छ साषा का अच्छी तरह वोल लेते और समझ सकते थे। विदुर ने कहा--जो 
म्लुष्य शत्रुओं की, नीतिशास्र के अजुकूल, सलाह को समझ सकता है उसे चाहिए कि शत्रुओं 
के इरादे को जानकर आपत्ति से अपना उद्धार करने का उपाय करे । एक ग्रकार का अल है 
त्रह् यद्यपि लोहे का बसा हुआ नहीं है तो भी तीचण है और शरीर को नष्ट कर सकता है। उसे 
जो जानता है उस घात जाननेवाले को शत्रु नहीं मार सकते | [ अर्थात्‌ तुम लोगों का जलाने 
के लिए एक आग्तेय भवन तुम्दारे शत्रुओं ने बनवाया है। | देखे, घास-फूस आदि को जलाने 
वाला और जाडे को नष्ट फरनेवाला अपर सारे जद्गख को जला देता है, परन्तु बिश्लों के मीतर 


[ आदिपर 





रहनेवाले जीव उससे अपना बचाव कर लेते हैं। इस ढड़ से जे अपनी रक्षा करता है वही 
जीविव रहता है। [ अर्थात्‌ तुम सुरड् से निकलकर अपनी रक्षा करना । ] जिसके आँखें 
नहीं हैं बह राह नहीं पाता; उसे दिशाओं का अ्रम भो हो जाता हैं। जिसमें धैये नहीं है बह 
विभव को नहीं पाता । मेरे इस समझाने को तुम खूब समक्त लो। [| अर्थात्‌ तुम पहले से 
ही सब राहें देखकर दिशा आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेना जिसमें रात को सुरक् से निकलकर वन 
में भटकता न पड़े । ] दुष्ट पुरुषों के दिये हुए, बिना लोहे के, शल््र को खर्य स्वीकार कर लेना 
ही ठीक है। आप दोनों ओर राहवाले स्याही के भठ के समान स्थान की शरण लेकर 
शत्रुओं को सष्ट करके, आग की आँच से बच जाना चाहिए | [ अर्थात पुरोचन के बनाये घर 
में तुम खुशी से रहना । मौका पाकर सुरड के द्वार से बाहर निकल जाना और पुरोचन को 
उसी में जलकर मर जाने देना । क्‍योंकि वह जीता रहेगा तो पीछा करने का खटका बसा 
हेगा । | धूमने से राहों का ज्ञान हो जाता है; नक्षत्रों से दिशाओं का पता लगा लिया जाता है | 
जो मनुष्य बुद्धि के द्वारा पाँचों इन्द्रियों को वश में रखता है वह पीड़ा से बच जाता है। शात्र 
उसे कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकते । 
पाण्डुपुत्र धमेराज युधिष्ठिर ने यह सुनकर विज्ञशिरोमणि विदुर से कहा--मैंने आ्रपके 
उपदेश का अच्छी तरह समझ लिया | 
'ए्डवों को इस तरह उपदेश देते हुए विदुर और भी कुछ दूर तक उन्तके साथ गये | 
अन्त को पाण्डवों की प्रदक्तिया करके, प्रेम-सम्भाषण करके, आशीवांद देकर नगर को ल्लैट गये | 
भीष्म, विदुर और सब पुरवासी जब लौट गये तब कुन्ती ने युधिष्ठटिर से कहा--सब 
बन्घु-बान्धवें। के आगे विदुर ने जे कुछ धीरे-धीरे तुमसे कहा और तुमने उनसे कहा कि में सब 
खमकू गया बह सेरी समर में नहीं आया । यदि मुझसे कहने में कुछ हानि न हो. औरर में 
उसे समझ सकूँ, ते उस अपने और विदुर के संवाद का तात्पर्य कहे | मैं सुनना चाहती हैं । 
थुधिप्विर ने कहा--विदुर ने मुझसे कहा है कि तुम घर ( विष ) और आग से बचे 
रहना । वहाँ की सब राहें देखकर जान लेना। [ नक्षत्रों से दिशाओं की पहचान- कर 
लेना ।] जिस धर में रहना उसे अच्छी तरह जाँचकर देख लेना । जितेन्द्रिय पुरुष ही 
पृथ्वी का राज्य पा सकता है। इन्हीं सब बातों को समझकर मैंने उनसे फह कि मैं 
सब समझ गया | 
फागुन बदी अष्टमी को, रोहिणी नक्षत्र 'ए्ड्व वारणावत के लिए रवाना हुए | 
वारणावत में पहुँचकर पा०ण्डवों ने नगरवासियों से भेट की । 





एक सो उनचास धध्याय 
पाणइवों का जलतुगृह में रहना 


“महाराज, पाण्डवों के आने की खबर पाकर वारणावत नगर से 
रैड़ा आनन्द हुआ। अलेकी सगरवासी लोग, शाझ्ष की विधि के 
सब मड़ूल की चीजें और पझतेक प्रकार की मेंटें लेकर तरइ-तरह की 
सवारियों पर चढ़कर पाण्डवों से 
मिलने के लिए चले । उन्होंने पाण्डबों 
को चारों ओर से घेर क्या । जय- 
जयकार करते हुए वे आशीर्वाद देने 
लगे। देवतुल्य राजा युधिप्निर उन्त 
पुरवासियों के बीच में, देवसण्डली मे 
स्थित इन्द्र के समान, शोभायमान हुए । 
पुण्यात्म! पाण्डवों ने पुरवासियों की 
पूजा खीकार करके उनका यथेाचित 
खसत्कार किया और फिर मनुष्यों से 
पूरे, सजे हुए, बारशावत्त नगर के 
भीतर प्रवेश किया | पुर में जाकर 
वे पहले वेदपाठ आदि अपने कर्मों में 
लगे हुए ब्राह्मणों के यहाँ गये । फिर 
क्रमश: नगर के अधिकारी, योद्धा लोगों 
पदों के यहाँ उपस्थित हुए। हे भरतश्रेष्ट, इस प्रकार नगरबासियों के 
कार करके पुरोचन के स्राथ पाँचों पाण्डब अपने डेरे पर पहुँचे । वहाँ 
घाथ उनकी टिकाया--अच्छी-अच्छी खाने की चीज़, पीने के पदार्थ, 
देकर उन्हें सन्तुष्ट करने की चेष्टा की। मूल्यवान कपड़े पहने हुए 
रे रहने लगे | 
की सेवा करता था और पुरवासी लोग उसके पास' आया-जाया करते 
बीतने पर पुरोचन ने पाण्डवें। से उसी अमड्लरूप किन्तु मनोहर नाम- 
। पुरोचन के कइने से पुरुषसिंह पाण्डव, केलास के ऊपर यक्तों 
ये 








धर्मराज युधिष्ठिर ने उस घर को चारों श्रोर से देखकर भ्रीमसेन 
आग को भ्ठका देनेवाली स्ाभग्री से बना हुआ है। घी और तार 
गनध से यह बात्त स्पष्ट मालूस पड .... 
रही है। घर बनाने की विद्या में ! 
निपुण और शज्रुओं के विश्वासपात्र | 
कारीगरा ने सन, सर्जरप्त, सेंठे, धास, ; 
बॉस आदि को घी से तर करके उनसे | 
यह घर बनाया है । दुर्योधन के | 
आज्ञाकारी श्रत्य पुरोचन ने सोचा है | 
कि जब हम लोग विश्वास करके । ; 2 
बेखटके होकर इस घर में रहने लगें (है 
तब आग क्गाकर हमें जला दे । भाई, |: 
इस विपत्ति की बात को बुद्धिमान ॥॥ 0 07 
विदुर पहले ही ताड़ गये थे । इसी से | ा 
उन्होंने मुझसे सावधान रहने के लिए | 
कहा था। चाचा विदुर हम पर बड़ा | 
स्‍्तेह रखते हैं श्र नित्य हमारा हित 
ही चाहते हैं। दुर्योधन के वशवर्त्ती दुष्ट पुरुषों ने गुप्त रूप से यह €ि 
बड़ी दवेशियारी और कारीगरी के साथ बनवाया है। 

भीससेन ने कहा--यदि आपको निश्चय हो गया है कि यह घर 
वाली चीज़ों से बना है, तो फिर यहां रहने और ठहरने की क्या ज़रूए 
ठहरे थे वहीं चलना चाहिए | 

युधिषप्ठिर ने कह्दा--मैं चाहता हूँ कि हम छ्लोग सावधानी के रू 
हमारे चेहरे-मेहरे और रह्ु-ढक् से आशड्डा या सन्देह न प्रकट हो | 
से बचकर निकल जाने की राह खोज निकालनी चाहिए। हमारे आा 
भी खन्‍्देह् का चिह प्रकट हुआ और पुरोचन की यह द्वाल मालूम दे 
इस मकान में आग लगा देणा । वह बलपूर्वेक भी हमको इस धर सें जा 
दुर्योधन के अधीन मन्दमति पुरोचन न ते लेकनिन्दा से डरता है और + 
है। हम यदि यहाँ जल्न गये ते हमारे पिवामह भीष्म दी क्‍यों की 
प्रथवा कैरवों को द्वी कुछ कद्कर कुृपित क्यों करेंगे ? या घर्म का घ्य 
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अन्य कुरुवंशी लोग दुष्ट दगाबाज़ों पर क्रोध भी करेंगे तो वह व्यर्थ होगा । इम यदि आग के 
भय से डरकर इस जयह से भागना चाहेंगे ते राज्य का ल्ोभो दुर्योधन अपने जासूसों से पता 
लगाकर, पीछा कराकर, हमकी सरवा डालेगा । वह दुष्ट इस समय पद पर स्थित है, उसके 
अनेक सहायक हैं, उसके पास खज़ाना भी है; और इम अ-पदष्य, सहायहीन और निधन हैं ! 
वह अनेक उपायों से हमें नष्ट कर सकता है। इसलिए पापी पुरोचन और दुर्योधन का घाखा 
देकर हमें भिन्न-भिन्न स्थानों में गुप्त रूप से रहना और सदा शिक्रार करते फिरना चाहिए। ऐसा 
करने से हमें सब राहें मालूम दो जायंगी और हम सददज में भाग सकेंगे । हम श्रभी कुछ ही 
दिनों में, ज़मीन के भोतर-भीवर, एक सुरक्षित गुप्त सुरड खेादंये । उसके भीतर जाने पर हम 
आग में जक्ष न सकेंगे । ऐसा उपाय करना चाहिए कि हम यहाँ से भागकर बच जाये और 
हमारे बचकर निकल जाने का हात्ष न ते पुरोचन की सालूम हैो। और न पुरवासियों की ही 
कानाोकान ख़बर है। । 


एक से पचास अ्रध्याय 
सुर का खादा जाना 

वैशम्पायन कहते हैं कि राजन, विदुर का विश्वासी मित्र, चतुर, एक सुरक्ष खेादनेवाज्ञा 
था। एडसने एकान्त में पाण्डबों के पास आकर कहद्दा--मैं बहुत ही हेशियार खुदाई का काम 
करनेवाला कारीगर हूँ। विदुर ने मुझे आपके पास सेजा है और कहा है-कि तुम जाकर 
पाण्डवों का प्रिय और उपकार करे । इसलिए आप आज्ञा कौजिए, सुझ्ते क्या करना होगा ९ 
मुझ पर आप लोग विश्वास करें; मैं आपकी निश! नी के वार पर बताता हूँ कि यात्रा के समय 
विदुर ने मग्लेच्छ भाषा में भुप्त रूप से आपका कुछ उपदेश किया था पैर आपने भी कहा था कि 
मैं समक गया । यह जो ऋृष्णपत्ष की चाद्स आवेगी उसी दिन, रात के समय, पुरोचन इस 
घर के द्वार पर आग लगावेगा। दुबुद्धि दुर्योधन कुन्तीसद्दित आप लोगों को जला देने का 
विचार कर चुका है। 

कुन्तों के पुत्र युधिष्ठिर ने यह सुनकर उससे कदह्ा--सोम्य, मुभ्के निश्चय हो! गया कि 
तुम किसी दुष्ट विचार से नहीं आये हो । ठुम बिदुर के मित्र, भक्त और अझनुगत हो । तुम 
उन्हें बहुत प्यारे हो । द्वोशियार आदमी से किसी का कोई प्रयाजन छिपा नहीं रहता। तुमे 
विदुर का जिस दृष्टि से देखते हा। उसी दृष्टि से हमको भी देखे । हम बिद्दुर का जसा हित- 
चिन्तक समभते हैं वैसा ही तुमको जानते हैं। हम तुम्हारे ही हैं। तुम उन्हों की तरह 
हमारी रणा करो मैं जानता हूँ, पुरोचन ने दुर्येधन की श्राक्षा से हमें जक्लाने के लिए यह 


| झादिफ' 





आ्राग्तेय भवन बनवाया है। पापी दुर्योधन के पास इस समय ख़ज़ाना है : उसके सहायक भी 
बहुत हैं। बह लगातार हमारा अनिष्ट करने की थुन में लगा रहता है। इस कारण तुम 
कोई यत्न करके इस आग के डर से इसको बचाओ | हम लोग यदि आग में जल जायेँ तेः हुर्यो- 
धन का मनारथ पूरा हो। जाय । उस दुरात्मा ने यह घर ऐसा बनवाया है कि इससे निकलना 
सहज काम नहीं है। इसके चारों ओर उँची दीवारें हैं ग्रैर एक ही द्वार है। दुर्योधन के 
इस कुविचार को अवश्य ही पहले से विदुर जान गये थे। इसी से उन्होंने मुझे सावधान कर 
दिया था। विदुर का जिस विपत्ति की शह्भा थी वह इस समय हमारे सिर पर आ गई है। 
पुराचन की ख़बर न हो, और ठुम इस आपत्ति से हमें बचा ले। । 

वह खादने की विद्या जाननेवाला कारीगर युपिष्ठिर की प्राथेना खीकार करके, मेरी 
साफ करने के बहाने, एक बड़ी भारी सुरक्ष खादने लगा । उसका मुँह घरती की सतह के बरा- 
बर और कमर चौड़ा बनाया और उसे किवाड़े लगाकर ढक दिया । पुरोचन के डर से ही उसने 
उस सुरड् का द्वार इस तरह बन्द करके छिपा दिया। दुश्बुद्धि पुरोचन हर घड़ी उस घर के 
द्वार पर बैठा रहता था। शत को सब हथियार बॉँधे पाण्डव उसी घर में सेते और दिन को 
बन में शिकार खेलते फिरते थे। पाण्डबों का रहडु-ढक् और आकार देखकर किसी को यह 
शह्ठटाा नहों हो सकती थी कि उन्हें दुर्वेधन का यह बुरा विधार माल्ूम हो गया है। 
अ-विश्वस्त और अ-सन्तुष्ट पाण्डव अपने को विश्वस्त और सन्तुष् सा दिखाकर पुराचन को 
धोखा दे रहे थे । विदुर के सलाहकार उस सुरक्ष खेदनेदाले के सिधा कोई नगर-निवासी 
भी पाण्डवों के हृदय के आव को नहीं जान सका | 


एक सो इक्यावन श्रध्याथ 
जतुभूह-दाह और माता के लेकर पाण्डवों का वहाँ से निकछ भागना 

वैशम्पायस कइ् ते हैं-“-महाराज, पाण्डवों को वहाँ इस तरह रहते जब एक साल बीत 
गया तब पुरोचन ने समर लिया कि अब पाण्डवों को पक्का विश्वास हो गया है; उनके मन मे 
किसी प्रकार की शह्डग या अ-विश्वास नहीं है! इससे डस दुष्ट को बड़ा आनन्द हुआ । 
घर्मात्मा नीति-निषुण युधिष्ठिर ने, यह समझकर कि पुरोचन को इसारे विश्वास का भरोसा हो 
गया है, अपने भाई भीस, अर्जुन, नकुल और सहदेव से कहा--दुष्ट पुरोचन को निश्चय है! गया 
है कि हम लोग उसके ऊपर विश्वास करके इस्र घर में रहते हैं। इस पापी को धेखा देने 
का काम झच्छी तरह हे। गया। अब यहाँ से भाग निकलने का यही ठीक समय है। हम 
स घर में छ मलुष्यों का, भ्रपनी जगद्ट पर नक्धने के लिए, छोहकर इस घर ( ) में 





कक 


भी ० 
समन का छत्तागह मे आग टन ॥ 
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श्राग लगा देंगे । इसी में पुराचन को भी जल्ला देंगे और सुरड़ की राह से भाग चलेंगे | किसी 
का इमारा पता न लगेगा । 

महाराज, एक दिन कुन्ती ने दान-पुण्य के बहाने आ्ाह्मए-सेजन का उत्सव किया उस 
दिन नगर की बहुत सी ख्तियांँ रात को वहाँ आई । वे खा-पीकर कुल्ती से आज्ञा लेकर अपने- 
अपने घर चली गई' । दैवयोग से एक सल्ञाह की औरत, अपने पाँच बेटों के! साथ लिये, उस 
अत्सव सें सेजन माँगने आई थी । उसने और उसके बेटों ने खूब छककर सोजन किया । रात 
की अपने बेटों के साथ बह उसी घर में से! रही । वह और उसके बेटे शराब के नशे में चूर थे। 

राव धीरे-धीरे बढ़ने लगी । हवा भी ज्ञोर से चलने लगी । तब भीमसेन ने पहले घर 
की उस हिस्से में आग लगाई जिसमें पुरोचन रहता था। फिर ल्लाक्षामवन के द्वार में और 
उसके बाद घर के चारों ओर आग लगा दी । बात की बात में बह आग बड़े बेग से चारों 
ओर फैलकर भयानक हे! उठी | तब पाँचों पाण्डव साता के साथ उस सुरक्ष के भीतर घुस 
गये। जलकर बढ़ रही आग की असह्य गर्मी ओर उत्कट उजेल्ला चारों ओर फैल गया । 
आग में जल्कर फट रहे बाँस आरादि का विकट शब्द दूर वक सुनाई पड़ने लगा । सब पुर- 
बासी एकदम जाग पड़े । उस जलते हुए घर की भयानक दशा देखकर सब लोग दुःख प्रकट 
करते हुए कहने गे कि दुर्योधन की आज से पापी पुरोचन ने यह ऐसा धर बनवाया होगा। 
इसमें सन्‍्देंद्द नहीं कि पाण्डबों का जलाने के लिए उसी ने इसमें आराग छगाई है। अच्दी, 
राजा धृवराष्ट्र की इस' विषम बुद्धि को घिक्कार है। इससे बढ़कर कुबुद्धि और क्‍या हे! सकती 
है कि उन्होंने सीधे ओर सच्चे पाण्डवों के शत्रु की तरह जल्लवाकर मार डाला! सन्ताष 
की बात है कि वेदर्दी के सत्य विश्वासी निरफ्राध नरश्रेष्ठ पाण्डवों की हला करनेवाला पुरोचन 
भी अपने के का फल पा गया--इसी आग में जलकर मर गया | 

महाराज, वारणावत के रहनेवाले लोग इस तरह रोते-कल्पते हुए रात भर चारों ओर 
से उस घर को घेरे रहे । 

इधर शत्रुनाशन पाण्डब अपनी माता को साथ लिये हुए उस सुरक्ष से बाहर बन में 
जा निकले । सबने वहाँ से जल्दी भाग चल्नना ही ठीक समकका किन्तु कुछ नींद के मारे और 
कुछ डर के मारे काई भी जल्दी न चल सका । दूसरे मावा भी साथ थीं। इस कारण ,फुर्ती 
से चलना असम्भव दो रहा था | तब महाबली भीमसेन ने कुन्ती का कन्धे पर चढ़ाया, नकुलछ 
श्र सहदेव की गोद में लिया और युधिप्ठिर तथा अजुन को दोनों बाहुओं पर बिठाथा। इस 
प्रकार छाती की ठाकर से आगे के पेड़ों का गिराते और पैरों के बेग से पृथ्वी का कपाते हुए 
तेजरवी भीमसेन वायु-तुल्य वेग से आगे बढ़े । 


_ आदिपश 





एक सो बावन अध्याय 
बिदुर के भेजे पल्औलाद की सहायता से पाण्डवों का गन्नेत-पार होना 

वैशस्पायन ने कहा--इसी समय चतुर विदुर का भेजा हुआ एक विश्वासी पुरुष उस 
बन में पहुँचा । उसे बिदुर ने पाण्डवों का विश्वास दिल्लाने के लिए कुछ सझत बता दिया था। 
उस पुरुष ने विदुर के बताये पते पर पहुँचकऋर बन में पाण्डब्रों को देखा। असाधारण बुद्धि- 
मान्‌ बिदुर को चर ( जासूस ) के द्वारा दुर्योधन के दुर्विचार का हाल पहले ही मालूम हो गया 
था। इसी से पाण्डबों का राह बताने के लिए उन्होंने इस आदमी का भेज दिया। एक 
विश्वस्त कारीगर की बनाई, हवा और लहरों के वेग को सह सकनेवाली, लज्गरदार, पताका 
से शोमित, सन और हवा के सम्राम वेग से जानेवाली हृढ़ नाव गड्ढडा के किनारे बँधी 
हुई थी। उस मनुष्य ने पाण्डवों का वहाँ पर ले जाकर वह नाव दिखाई और कहा-- 
राजकुमार युधिप्चिर, आपको विश्वास' दिलाने के लिए विदुर ने जो सह्लुत के वाक्य 
कहे हैं से में कहता हूँ। उन्होंने कहा है, “धास-फूस आदि को जल्लानेवाला शिशिर- 
शोषक अग्नि भारी जड्ुल्ञ में बिल के भीतर रहनेवाले प्राणियों को नहीं जला सकता। 
यह समझकर इसी ढंग से जो कोई अपनी रक्चा करता है वह जीवित रहता है ।” हे 
पाण्डु-तन्दन, में बिदुर का विश्वासपात्र सेत्रक हूँ। मैं कत्तंव्य का बहुत अच्छी वरह 
जानता हूँ। ये सट्कूंत के वचन कहकर उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। दूरदर्शी, विज्ञ- 
शिरोमणि बिदुर ने यह भी कहा है कि आप युद्धभूसि में कर्ण, शकुनि, दुर्योधन और उसके 
भाइयों का ज़रूर हरावेंगे। जल्मार्ग से जाने के लिए यह उत्तम नाव तैयार है। आप लोग 
इस पर चढ़कर अवश्य इस विपत्ति से छुटकारा पा जायेंगे | 

उस पुरुष ने बहुत ही दुःखित कुन्तीसहित पाण्डवों का उस्र नाव पर चढ़ाकर फिर 
कहा--विद्वुर ने आपको प्यार करके कह्टा है कि तुम लोग निः्वेश्न चल्ले जाना ; राह में घबराना 
नहीं। महाराज, विदुर के भेजे हुए उस पुरुष ने नाव के द्वारा पाण्डवों को गड्ढा-पार पहुँचा 
दिया। किनारे पर उतरकर आशीवांद देकर जयजयकार करता हुआ वह पुरुष चला गया। 
पाण्डवों ने उसी पुरुष के द्वारा विदुर के पास अपने कुशल का समाचार भेज दिया | गड्ढा के 
उस पार पहुँचकर माता का साथ लिये हुए पाण्डव गुप्त रूप से फुर्ती के साथ जड़ली राह से 
जान लेकर भागे। 





एक सो तिरपन असच्याध 


वारणावत-निवासियों का विधाद । हसिनायुर में खबर सेजना | 
छतराष्ट्र क! पाण्डयों का अन्तकर्म कराना 


स्पायन कहते हैं--राजन, इधर रात बीतने पर सब नगर के लोग पाण्डवों के देखने 
जल रहे लाच्ाभवन के पास पहुँचे । शआ्आाग बुफाते-बुफाते नगरवासियों ने देखा 
व का बता हुआ घर समृचा जल्ल गया है और उसी में पुरोचन भो जला हुआ पड़ा 
लोग ऊँचे खर से चिल्लाकर खेद प्रकट करते हुए कहते लगे--इसमें सन्देह नहीं कि 
ने पाण्डवों के नाश के लिए ही यह भवन बनवाया था | दुर्योधन के इस काम 
राष्ट्र को अवश्य ही रहा होगा । धृतराष्ट्र भी पाण्डबों से जलते थे ; नहीं ते वे अपने 
। न करते ! भीष्म पितामह, द्रोशाचार्य, कृपाचार्य, विदुर और अ्रन्य कौरवों ने भी 
हु दिया है। आओ, हम ज्लोग धृतराष्ट्र के पास यह कहलत भेजें कि तुम्हारा सनो- 
गया ; तुम्हारी करतूत से पापडव जलकर मर गये ! 
कहते हुए सब नगरवासी आग फीा हृटाकर पाण्डबोों का पता लगाने लगे । पाँचों 
थ जल्ली हुई वही मझ्नाह की झ्षी उन्हें देख पढ़ी । उसे देखकर सबकी निश्चय हो 
गया कि पाँचों पाण्डक और कुन्ती जल गई | 
इसी समय घबिदुर के भेजे हुए उसी सुर्ष 
खेदनेवाले आदमी ने घर साफ करते-करते 
राख से बह सुरद्ग पाद दी और उसके इस 
काम को कोई नहीं लख सका ! 
अब पुरवासियों ने दूत के अंझइ से 
घृवराष्ट्र के पास कहलः भेजा कि पुरोचन, 
कुन्ती और पाँचों पाण्डव उस घर में जल- 
कर मर गये। यह अशुभ समाचार सुनकर 
घृवराष्ट्र मे ऊपर से बड़ा दुःख प्रकट किया | 
वे विज्ञाप करते हुए कहने लगे--हाय, पाँचों 
व अपनी माता के साथ जलकर सर गये | आज मुझे भाई पाण्डु के मरने से 
दुःख हुआ ! कौरब लोग तुरन्त वारणावत में जाकर उन्त वीरों का और कुन्ती 
| तरह अन्‍्त्येष्टि कर्म करें। हमारे कुल्लाचार के अनुसार सब पुण्य कर्म किये 
रोचन थ्रादि और जो लोग वहा जत्ञकर भरे हैं. उनके बन्घु वान्धध जाऊर उनका 
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भी क्रिया-कर्म करें। खूब धन छगाकर सब कर्म इस ढेँग से किया जाय जिसमें कुन्तो और बीर 
पाण्डव सद्गति को प्राप्त हों | 

अब जातिवालें के स्राथ घृतराष्ट्र ने पाण्डबों को और क्ुन्ती को तिलाव्जलि दी। 
सब कौरव एकत्र द्वोकर द्वाय कुरुवंश-बद्धन युधिष्ठिर ! हाय भीम | हाय अजुन! हाय 
नकुल और सहदेव ! हाय कुन्ती। कहकर विल्ाप करने लछगे। उन्‍होंने भी मातासहित 
पाण्डवों को तिल्लोेदक दिया। पुरवासी जन भी पाण्डवों की इस अकालमृत्यु के लिए 
गहरा शोक प्रकट करने क्गे । बिहुर ने थेड़ा ही शोक प्रकट किया; क्योंकि बे सब गुप्त 
वृत्तान्त जानते थे | 

इधर बलवान पाण्डव ज्ञाग माता के साथ वारणावत से निकलकर गड्ढा के किनारे पहुँचे। 
फिर मल्लाहों के बाहुबल्ल, प्रवाह के वेग श्र अनुकूल वायु की सहायता से थे शीघ्र ही उस 
पार पहुँच गये । नाब से उतरकर, रात को नक्षत्रों से दिशा का पता क्गाकर, थे दक्षिण 
दिशा को जाने लगे। भद्दाराज, वे बड़ी चेष्टा से चल्लते-चलते एक घने जद्नल के पास पहुँचे । 
उस समय नींद के मारे सबकी आँखें बन्द हुई जा रही थीं ; सब भाई थके हुए और प्यासे थे | 
तब युधिष्ठिर ने पराक्रमी भीमसेव से कहा--हम अब इस घने जड्डल में आ पहुँचे हैं। भाई, 
झब बड़े कष्ट का सामना है। अब मैं दिशा का पता चल्लाने में असमर्थ हूँ। इसी से 
आगे बढ़ने का साहस भी नहीं होता । नहीं मालूम, पापी पुराचन जल्च गया या नहीं । यदि 
बह जल्न गया द्वोगा ते भी हमें ते खबसे छिपकर जाना है। हम लोग यों शीघ्र चलकर अपनी 
रक्षा करने में इस समय असमर्थ हो रहे हैं। भाई, हम लोगों में तुम्हीं सबसे बसी और वायु 
के समान तेज चछनेवाले हो । इसलिए अब तुम फिर उसी तरह इम खबके लादकर 
तेज्ञी के साथ चल्लो! । 

युधिष्ठिर की यह्द आज्ञा पाकर भीम फिर उसी तरह माता कुन्ती और चारों भाइयों के 
लादकर वेग के साथ चलने लगे | 


एक सो चोवन अध्याय 


पाण्डचों को और माता को जकज्ञछ में रखकर भीम का जरू हाना, उनकी 
हुर्देशा देखकर रोना ओर जांयते रहना 


वैशम्पायन ने कहा--महाराज, वेग के साथ चल रहे भीमसेव की जाँघों के जोर से 
वूद्चों भ्रैर उनकी शाखाओ्रों-सट्ठित वह वन कॉपने सा क्षगा महाबल्ी मोम की जांघों से 
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एसान हुवा निकलने खगी । भीमसेन के वेग से सामने की वृत्त और 
बह मार्ग बरावर होता चला जाता था। आसपास के फले-फूले 
र भाड़-मं॑खाड़ों के! तेड़ते और कुचलते हुए थे चले जा रहे थे । 
हदेश इन वीम झड्ढी से जिसके मद-जज्न बह रहा हो! उस क्रद्ध, मदमत्त, 
के समान बड़े-बड़े पेड़ीं की ताड़ते हुए भीससेन अपनी धुन में चत्ते 
इ और पत्रन के समान बेग से पाण्डव बेहोश से हे! गये । अपनी 
रा भीमसेन ने अपने भाइयों को और कुन्ती को बहुद्रव्यापी खमुद्र- 
या छॉचे-नीचे स्थानों में अपनी पीठ पर सुकुमारी यशस्विनी माता 
उन बड़ों सावधानी के साथ चल्लते थे। इस प्रकार बड़े कष्ट से अनेक 
ब्रन के डर से पाण्डव अपने का छिपाये हुए ही चलने लगे । चलते- 
छ समय माता और भाइयों का लादे हुए सीमसेन हिंसाप्रिय पशु- 
क घन-में पहुँचे । उस वन में फल्न-सूल या जल्ल कहीं पर नहीं देख 
पड़ता था। धीरे-धीरे खन्ध्या का घना अंधेरा 
ओऔर भी गहरा हो आया | वन के खब पशु- 
पत्ती भयानक शब्द करने क्षगे ! खब दिशाओं 
का अन्धकार ने ढक लिया! उत्पातरृूप 
बे-मीसम की आँधी वड़े बेग से चल रही थी । 
उस आँधी में सूखे पत्ते, सूखे फल इधर-उधर 
उड़ते फिरते थे | छोटे वृच्त और लवाएँ उखड़- 
उखड़कर गिर पड़ती थों। बड़ेन्बड़े वृक्ष 
भुक-फुक जाते थे और उसकी टहनियाँ बड़े 
शब्द के साथ टूट-टूटकर गिर रही थी । 
उस समय नींद, थकन और प्यास के 
मारे पाण्डवों का बुरा दाल हो रहा था। वें 
आगे चलसे में बिलकुल असमथे हो रहेये। 
पाँचों पाण्डव उस निरानन्द लिजने वन में एक 
ब्र॒ प्यास से व्याकुल दे रही कझृन्‍्ती ने पाण्डवों से कह्ा--में पाँच 
ता हूँ। पांचों पुत्र मेरे पास हैंते भी में इस महावन में अलाथ की 
भ रही हूँ। कुन्ती के मुँह से बार-बार यही बात सुनकर भीमसेन 
के स्नेष्ठ भौर फदशा के मारे डनसे रद्दा नहीं गया थे फिर माता 
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शोर भाइये| का लेकर पानी की तत्वाश में आगे बढ़े। उस घोर वन में जाकर भीमसेन ने 
एक बड़ा भारी घनी छाँहवाला मनोहर बरगद का पेड़ देखा। राजन, भरतकुल-दीपक भीम- 
सेन ने मावा और भाइयों को उसी के नीचे उतार दिया। भीससेन ने उनसे कहा---तुम 
लोग यहीं पर विश्राम करो। में पानी की तलाश में जाता हूँ। यह सुने', जलविहारी 
सारक्ष पक्तियों का मधुर शब्द सुन पड़ रहा है। जान पड़ता है, यहाँ पास ही कोई 
बड़ा भारी जल्लाशय है। घड़े भाई की आज्ञा लेकर जिधर पक्षियों का शब्द सुन पड़ रहा 
था उसी ओर मीमसेन चले | 

राजन, उस जल्लाशय के पास पहुँचकर भीमसेन ने पहले सद्दाया और पानी पिया। 
फिर वे पानी में दुपट्टा मिगाकर माता और भाइयों के लिए जल ले चले । भीमसेन जहाँ 
भाइयों को छोड़ आये थे वहाँ से वह जलाशय दो काौस पर था । दो कौस' चल्ककर भीमसेन 
फिर माता के पास पहुँचे ! उस समय कुन्ती और चारों पाण्डब से! गये थे । उनकी इस तरह 
ऐसी दशा में सोते देखकर भीमसेव को बड़ा ही शोक हुआ ! वे साँप की तरह लम्बी सांसें लेते 
विज्ञाप करते हुए कहने लगे--अहो, मैं अभागा अपनी माता और भाईयों को इस तरह पृथ्वी 
पर सोते देख रद्दा हूँ । इससे बढ़कर कष्ट की बात और क्या देखी जा सकती है! जिन्हें 
वारणाबत नगर में बहुमूल्य मुलायम बिद्लोनेवाले पलेँगों पर लेटने पर भी अच्छी तरह नींदन 
आती थी बे ही आज धरती पर पड़े से! रद्दे हैं ! शत्रुनाशन वसुदेव की बहन, कुन्तिभाज की 
बेटी, विचित्रवीय की बहू, महात्मा पाण्डु की धर्मपत्नी और हस लोगों की माता कुन्तो सब 
सुलचणशों से युक्त, कमल के गाभे के समान कान्तिवालों, सुकुमारी और बहुमूल्य पत्नेँग पर 
सोने के योग्य होकर भी आज वनभूम्िि में पड़ी से रही हैं । हाय, पर्म-इन्द्र-चाथु के द्वारा 
महापराक्रसी पुत्रों के पैदा करनेबाली, नित्य महलों के भीत्तर रहनेवाली कछुन्ती थककर प्यास 
से पीड़ित द्वौकर प्रथ्वी पर पड़ी हुईं हैं। इससे बढ़कर दुःख और कष्ट की बात और क्‍या 
देखने का मिलेगी ? में इन पुरुषश्रेष्ठ पाण्डवों को प्रथ्वी पर लेटते देख रहा हूँ। अच्दो, जो धर्मात्मा 
राजा युधिष्ठिर तीनों क्ोकों का राज्य पाने के थोग्य हैं वे आज साधारण मनुष्य की तरह 
घककर प्रथ्वी पर सो रहे हैं! ये नीले बादल के समान साँवले, नरश्रेष्ठ, अद्वितीय वीर 
अर्जुन साधारण पुरुष की तरह पृथ्वी पर पड़े हुए हैं! इससे बढ़कर और दु:ख क्‍या हो 
सकता है? देवलोक में जेसे अश्विनीकुमार हैं वैसे ही मनुष्यलोक में नकुल भर सहदेव 
अलौकिक रूपवान हैं। वे ही आज साधारण पुरुषों की तरह धूल में लोट रहे हैं | जिसके 
कुलकलडू जातिवाले नहीं हैं वह गाँव के पेड़ की तरह श्रकेज्ञा बड़े मजे में अपना जीवन बिताता 
है। गाँव में खजातीयरदिव, फल्न-पुष्प-पत्र-पूर्ण जे। अकेक्षा वृक्ठ होवा है उसी का लोग देवताझों 
मे रहते का स्थान पूजते हैं मार बटोही क्षोग उसका करते हैं. जिनके 


झादिपव ] 





असंख्य जातिवाले होते हैं श्र वे सब वीर और पघर्मात्मा द्वाते हैं ने भी संख्ार में सुखपूर्वक 
अपना जीवन विंताते हैं; उन्हें किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ता ! जिनके 
अनेक सजातीय बल्ली, ऐश्वयशाली, बन्धु-बान्धवों की प्रसन्नता को बढ़ानेवाले होकर बन के इंक्षों 
की तरह परत्पर एक दूसरे को आश्रय देते हुए जीवन बिताते हैं वे भी बड़े सुख में रहते हे । 
किन्तु इसारे सजातीय धृवराष्ट्र, दुर्योधन आदि बड़े ही पापी और दुष्ट हैं। उन स्वार्थी अधर्मियों 
ने हमें देश से निकाल दिया है। विदुर को बुद्धि से और देव के अनुकूल होने के कारण किसो 
तरह उस घर में जलने से हम बच राये हैं और अनेक कष्ट उठाकर अन्त की इस वृक्ष के नीचे 
आकर ढहरे हैं। मालूम नहीं, अब किस ओर जाता होगा । बुद्धिद्दीन, अद्रदर्शी, धृतराष्ट्र के 
पुत्र दुर्योधन ! इस समय तू अपनी इच्छा पूरी कर ले। इसमें सन्देह नहीं कि अभी तुक पर 
देवताओं की कृपा है; क्‍येंकि राजा युधिष्ठिर तुझे मारने की आज्ञा मुझको नहीं देते । रे मीच 
इसी से तू अब तक जी रहा है। कुपित होकर मैं तु और तेरे पुत्र, मन्‍्त्री, भाई, करे 
शकुनि आदि सहायकों को अभी यस-लोक भेज सकता हूँ; पर क्या करूँ, घर्मात्सा नरश्रेष्ठ राजा 
युधिष्ठटिर तु पर क्रोध ही नहीं करते । 

ये कहते हुए भीमसेन क्रोध के मारे तपे अड्भारे के समान ज्ञाल हो उठे और हाथ मलने 
जलगे। शोक के मारे उन्होंने लम्बी साँस की। फिर घुक्मों हुई आय की तरह दीन होकर 
भीमसेन प्रथ्वी पर साधारण पुरुषों की भाँति बेखटके से रहे भाइयों की झोर देखने लगे । 
वें श्राप ही आप कहने लगे---वारणावत नगर यहाँ से बहुत दूर नहीं है। चह्ाँ पर जागने 
की ज़रूरत है। ये सब ते से रहे हैं इसलिए झब में यहाँ जागता रहूँगा । घकतन मिदने पर 
जब ये लोग जागेंगे तव बक्ष पी लेंगे। इस सभ्य इन्हें जगाना ठीक नहीं । थद्द विचार करके 
भोमसेन जागते हुए पहरा देने लगे। 





हिडिस्ववधपर्त 
एक सो पचपन अध्याय 


हिडिस्ब राक्षस का पाण्डवों को देखना और पाण्डवों के मारकर काने के लिए अपनी 
बहन हिडिस्दा की भेजना । भीमसेन से हिडिस्वा की चीतचीत 
वैशम्पायन कहते हैं---राजन, पाण्डब जिस बृक्ष के नीचे सोये हुए थे 3ससे थेड़ी ही 
दूर एक खाखू के पेड़ पर सनुष्य-मांखादारी, मदाबल्की, अत्यन्त पराक्रमी, वर्षाकाल के भेष के 
समान काला, हिडिस्व नाम का एक भयडूर, भूखा और तनिठुर राक्षस बैठा हुआ था ' इस 
दारुण रूपवाले राजस की जाँयें सौर पट बद्ा खम्बा था. झौसखे को पोर दाढ़ें पैनी तथा 





कराल थों । दाढ़ी-मूँछ और सिर के बालन वॉबे के ऐसे लाल थे । गई 
वृष्त के समान थे। दोनों कान कील के समान नुकीले और खड़े थे । 

उस भयानक आकारवाले, कुरूप, पिड्रलनेत्र, मांसलोभी, भूखे, भी 
की गन्ध पाकर थोड़ी दूर पर पड़े हुए पाण्डवों को देखा । मलुष्य-गन्ध सूँ 
के रूखे और खड़े कड़े बालों को खुजलाते-खुजलाते है ५ 
वह राक्षस बारम्बार पाण्डबरों की ओर देखने और 
जम्हाई लेने लगा। बड़े भारी डील-डोलबाला 
महाबली वह राक्षस मनुष्य-समांस पाने की आशा 
से प्रसन्न देकर अपनी बहन से कहे लगा--मलनुष्य 
का साँस खाला मुझे बहुत रुचता है। वही नर-मांस 
आज दैवयेग से सहज ही पास आ. गया है।. उसे 
देखकर मेरे मुँह से लार टपकी पड़ रही है। मेरे 
भ्रागे के आठ दाँत बड़े मुकीले और पेने हैं । उन्हें 
मैं जिसके अब में गड़ा दूं बह उनके आधात से जीता 
नहीं बच सकता। वे ही असह्य दाँत आज में बहुत 
दिनों के बाद इन मनुष्यों के कोमल शरीर के मांस 
में पंसाऊँगा । आज मैं मनुष्य का गल्ला पक्रड़कर, 
उसके गले की बड़ी नस तोड़कर, गर्सांगमे -फंने से 
पूर्ष बहुत सा ताज़ा रक्त पियूँगा । .तू बहाँ इन लोगों नी 
के पास जा। यह जानने की चेष्टा कर कि ये कान हैं जे इस ब्ृत्ष की ५ 
मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये लोग मनुष्य ही हैं; क्योंकि मे 
मलुध्य-गन्ध झाकर प्रवेश कर रहा है। तू इन मनुष्यों के मारकर जल 
यहाँ पर मेरा ही राज्य है। यहाँ सेये हुए मलुष्यों से तुझे कुछ भी डर 
इन मनुष्यों के शरीर से मांस नोच-नेचकर सुख से खायंगे। तू मेरा क 
जी भरकर मनुष्य का सांस' खाकर इसी वन में ताल देकर नाचेंगे | 

हे भरतश्रेष्ठ, हिडिम्ब के ये वचन सुनकर हिड़िम्बा राक्षसी वहाँ $ 
रहे थे। वहाँ पहुँचकर उसने देखा, चारों पाण्डब अपनी माता के साथ प 
भीपसेन जाग रहे हैं। नये साखू के समान बडे ऊँचे कन्धोंबाले अद्विती 
मनेोइर रूप को देखकर ही वह हो गई वह मन में सोचने क्षमी 








अपने क्र भाई की निठ्धुर आज्ञा का पालन नहीं करूँगी। ख्ियों को 
( है उतना भाई नहीं होता । इन लोगों का मार डालने से मुझे ब्मार 
स्वाद का मज़ा मिलेगा; किन्तु ये जा जीते रहेंगे ते! में इस पुरुष-सिंदद 
इससे सुख भेागती हुई सदा आनन्द से रह सकूँगी। 
रख लेनेबाली राक्षसी ने यों विचार करके उसी दम सुन्दर सानुपी-रूप 
वर वह धीरे-धीरे टहलती हुई भीमसेन के पास पहुँची। सुन्दरी, पीन 
पयोधरों से मनोहर, कमलमुखी, मनुष्य- 
रूपघारिणी वह राक्षसी कब्जा और नम्रता 
का भाव दिखाती हुई कुछ मुसकाकर 
भीससेन से कहने कूगा--हे पुरुष-श्रेष्ठ, 
आप कौन हैं? कहाँ से आये हैं ९ 
ये जे देवतुल्य पुरुष पड़े से! रहे हैं से! 
कान हैं ? हे पापरहित, तपे सोने के 
समान कफान्तिवाली कासलाड़ी यह स्त्री 
आपकी कोन है, जे इस थार वन के 
अपने धर के समान निर्भय स्थान समस्क- 
कर बेखटके से! रही है ? क्‍या आप 
लोग नहीं जानते कि इस वन में राध्षंस 
लोग रहते हैं? यहाँ पर पापी हिडिम्ब 
नाम का एक राक्षस रद्दता है। वह 
मेरा भाई है। हे देवतुल्य पुरुष-श्रेष्ठ 
लीगों का माँस खाने के विचार से, आप लोगों की इला के लिए, झुे 
#न्तु मैं सच कहती हूँ, देवतुल्य आपको देखकर अब और किसी 
के लिए मेरा जी नहीं चाहता। है धर्मात्मा पुरुष, यह जानकर जा 
त्रोकीजिए। काम ने मेरे हृदय पर अपना अधिकार कर लिया 
जनें के लिए आम्ह कर रहीं हूँ। आप कृपा करके मु्से अड्जीकार 
प, मैं उस नर-मांसाहारी राज़्स से आपको बचा लूँगी। आप मुक्के 
,। हम दोनों अने गिरिदु्गों में जाकर विहार करेंगे । मैं आकाश-मार्ग 
हाँ चाह वहाँ जा सकती हूँ। मेरे साथ इन स्थानों की सैर करने से 
मल्लेगा 
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राक्षसी के ये वचन सुनकर भीमसेन ने कहा--हे राक्षसी, ऐसे सुख भोगने के लिए 
माता, बड़े भाई और छोटे भाइयों को काच छोड़ देगा ? मेरे समान कोई भी पुरुष काम के 
बश द्वोकर सुख से सोये हुए भाइयों को श॥यौर माता को राज्षस के सुंह सें छोड़कर तेरे साथ 
जाने की इच्छा नहीं कर सकता | भीमसेन के ये वाक्य सुनकर राक्षसी ने कहा--आप जे कहेंगे 
वही, आपकी प्रसन्नता के लिए, मैं करूँगी। श्राप इन लोगों का जगा दीजिए। मैं आपकी 
इच्छा के अनुसार इन खबको मलुष्य-मांस-भक्षक राक्षस के हाथ से सहज में बचा छूँगी | 

भीमसेन ने कहा--राक्षसी, में जड्ल में से रहे अपने भाइयों को और माता को तेरे 
दुरात्मा पापी भाई के डर से नहीं जगा सकता । हे भीरु, हे कमल-नयनी ! भलुष्य, गन्धर्व, 
राक्षस, यक्ष आदि कोई भी मेरें पराक्रम को नहीं सह सकते । भद्रे, तू चाहे जा, चाहे ठहर; 
और चाहे प्रपनें मांस-मोजी भाई का ही यहाँ भेज दे | सुभे उसका डर नहीं है । 





एक सो छप्पन श्रध्याय 
हिडिस्ब का आना । भीमसेन ओर हिडिम्ब का युद्ध 

वैशम्पायन ने कदह्दा--जनमेजय, इसके बाद खाल नेत्र किये, लम्बे हाथ फीलाये, रूखे श्रौर 
खड़े बालों से भयानक, मुँह फैलाये, घतघटा फे समान नीले, पैने दाँतोंवाले उस भीममूत्ति राक्षस 
ने जब देखा कि हिडिम्बा को गये बहुत देर हुइ, तब वद्द उस बृक्त से उतरकर भपटता हुआ 
पाण्डवों के पास आया ) उस विकट झाकारवाले राक्षस का आते देखकर हिडिस्बा डर गई ! 
उसने भीमसेत से कहा--देखिए, यह पापी भनुष्याहारी राक्षस क्रोध करके इधर ही आ रहा है | 
अब मैं जे कद्दती हूँ से आप अपने भाइयों-सहित कीजिए । वीर, मैं जाति-सुल्लभ बल्-वीये के 
द्वारा चादे जहाँ जा सकती हूँ। आप मेरी पीठ पर सवार दो जाइए | सें आ्रापकाो श्राकाश- 
मार्ग से ले जाऊँगी। हे शत्रुनाशन, आप अपनी माता शैर भाइयों को जगाइए । आप होगें 
को लादकर में आकाशसार्ग से भाग चल्तूगी । 

भीमसेन ने कहा--हे विशाज्ञ नितस्वोंवाछी सुन्दरी, तुम डरा नहीं! सेरे आगे यह 
राक्षस कोई चीज़ नहीं है । है सुन्दर कमरबाली, तुम्हारे आगे ही मैं इसे मारकर यमलोक को 
भेज दूगा। भोरु, मेरा खासना ते सब राक्षस मिलकर भी युद्ध में महीं कर सकते ; इस 
श्रकेले नीच राक्षस की क्‍या मजाल है! देखे, मेरे ये कठिन भुजदण्ड हाथी की सूँढ़ के समान 
हैं। जाँच लोदे के अंदर ऐसी कड़ी हैं। मेरा सीना बहुत चौड़ा भौर मज़बूत है । सुम्दरी, 
प्रभो तुम मेरा इन्द्र के समान पराक्रम देखेगी। तुम साधारण सनुष्य जानकर भुभ्के 
नुच्छ ने समझना 
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हिडिम्बा ने कद्दा--पुरुषसिंह, आप देवतुल्य हैं। मैं आपको तुच्छ नहीं समझती परन्तु 
मैं मनुष्यों के ऊपर इस राक्षस का प्रभाव देख चुकी हूँ; इसी से कह रही हूँ । 

वैशम्पायन कहते हं---हे भरत-नन्‍्दन, मीमसेन और हिडिम्बा से यों बातचीत हो रही 
थी कि मनृष्याहारी हिडिम्ब राक्षस ने कुपित दो वहाँ आकर सब सुन लिया। उसने देखा 
कि हिड़िम्बा सुन्दर नारी का रूप घारण किये हुए है। उसकी चोटी में फ़ूलें। की माला लिपटी 
हुई है, मुख पूर्ण चन्द्रमा के समान मनोहर है, नाखून और खाल सुल्लायम है, मौंह-ताक- 
आँख-कंश आदि सब सुडौल हैं, वह सब अड्डों में गहने पहने हुए है। बह एक महीन 
सारी पहने है। डस्रके ऐसे मनोहर मानुषी-रूप को देखते हो राज्स ताड़ गया कि वह 
मीमसेन पर रीक गई है और उनसे अड्ड-सकु चाहती है। यह देख हिडिन्ब श्र भी क्रोध 
से लाल हो गया। हे कौरव-श्रेष्ठ, तब क्रोध से लाल-लाज़ आँखें निकालकर उसने बइन से 
कहा--मैं इन मनुष्यों को मारकर इनका मांस खाना चाहता हूँ। इसमें कौन दुर्थुद्धि वि्न 
डाल रहा दै १ इहिडिम्बा, मेरा कोप देखकर तुम्मे डर नहीं लगता ? तू क्‍या इस मनुष्य पर 
रीक गई है ? अरी कुलटा, तू पुरुष-सेसर्ग की इच्छा से मेरा श्रप्रिय करने को तैयार है | तु्े 
घिकार है ! यह काम करके तू पहले के राक्षसराजों की कीर्चि में धव्वा ज्गाना चाइती है। 
तूने इन्हीं पुरुषों के बल पर साहस करके मेरा श्रप्रिय किया है। देख, मैं अभी इनके और 
इनके साथ तुझकी भी मारे डालता हूँ । 

लाल-लाल आँखें से घूरता और दाँत पीसता वह राक्षस' पाण्डबों को मारने के लिए 
उनकी तरफ कपटा । डसे थों गरजते हुए भ्राते देखकर प्रद्दार करने में निपुण भीमसेन ने खड़ा 
रह-खड़ा रह कहकर उसे वहाँ रोका । उन्होंने सेचा कि भाता और भाई जागने न पायें । 

वैशम्पायन कहते हैं कि जनसेजय, बहन पर नाराज़ दो रहे उस राज्षस का देखकर 
ईँसते हुए भीमसेन मे कद्ा--रे दुश्द्धि मांसाहारी राक्षस, इन सुख से से रहे मेरे भाश्यों को 
जगाकर तू क्‍या करेगा ? मेरे सामने आकर चोट कर | ख्त्री को क्‍यों मारने के लिए तैयार 
है ? इसका क्या अपराध है ? अपराध ते दूसरे का ही है। यह अबल्ला अपनी खुशी से 
सुझे भजने के लिए तैयार नहीं हुई । कामदेव ने इसके हृदय पर अधिकार जमाकर इसे ऐसा 
करने के लिए विवश किया है। रे दुष्ट, रे राक्षखों के यश को कल्ड्डः शगानेवाले, तेरी बहन 
तेरी ही झ्ाज्ञा से यहाँ आई थी । वहाँ मेरा सौन्दर्य देखकर वह काम के वश हो गई | इसमें 
इस अबल्ला का क्या दोष ? दोष ते! कामदेव का है; फिर तू इस पर क्यों नाराज़ ही रहा 
है? रे दुश, मेरे जीते जी तू इस कामिनी की हत्या नहीं कर सकता। रे भनुष्याहारी, तू 
अकेला मुझसे युद्ध कर। में अकेला ही तुमे अभी यम-लोक में पहुँचा दूँगा। मैं 
दोनों हाथों से वेरे सिर को ऐसे मसछ् डाछूगा मार्नो द्वाथी के पैर के नीचे कुचल गया हो 
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इस समय युद्धभूमि में जब तू प्राण छाड़ेगा तब प्रथ्वी पर पड़े हुए तेरे सत शरीर को गिद्ध, बाज़, 
सियार आदि इधर-उधर घसीटते फिरेंगे। पहले लगातार मनुष्यों को खा करके जिस 
बन को तूने भयानक बना दिया था उसे, तुककीा मारकर, मैं राक्षस-हीन कर दूगा। रे राक्षस, 
तेरी बहन देखेगी कि पहाड़ ऐसे हाथी का जैसे सिंह लथाड़ डालता है वैसी ही दशा मैं तेरी 
करूँगा । तेरे मरने पर इस वन के जीव और मनुष्य यहाँ सुख से फिरेंगे। 

हिडिम्ब ने कहा--रे मनुष्य, तेरे इस वृथा गरजने शरर बकवाद करने से क्या होगा 
देर क्‍यों करता है ? जो कह रहा है उसे करके दिखा दे । तू आप दी अपने को बड़ा 
बल्ली और पराक्रमी समझता है। अभी मुझसे युद्ध करने पर तुमे मालूम पड़ जायगा कि तेरा 
बल कितना है। अच्छी बात है, मैं अभी इन मलुष्यों को नहीं मारूँगा; इन्हें अभ्री सुख से 
सोने दें। अ्रप्रिय कठार वचन कहनेवाल्ले तुभको ही में सबसे पहले मारूँगा। पहद्दले तेरे 
शरीर का रक्त पीकर फिर इन सबकी मारूँगा | पीछे से अप्रिय करनेवाली हिडिम्बा की 
भी हत्या करूँगा । | 

महाराज, मलुष्य-मांसाहारी राक्षस अब देनों हाथ फैल्लाकर क्रोध के मारे शत्रुनाशन 
भीमसेन की ओर दैौड़ा | भीम-पराक्रमी भीमसेन ने हँसकर तुरन्त ही, वेग से चलाये हुए, उसके 
दोनों हाथें के पकड़ लिया | फिर बल्लपूर्वक उसे काबू में लाकर, सिंह जिस तरह छोटे से 
सृग को बसीटता है उस तरह, वहाँ से बत्तीस हाथ के फासले पर थे घसीट ले गये । इस वरह 
भीमसेन के पीड़ा पहुँचाने पर बह राक्षस उत्तके शरीर से क्तिपटकर घुरी तरह चिजल्लाने लगा । 
उसका चिल्नाना सुनकर कहीं माता और भाई जागन पढ़ें, इस आशड्डा से महाबल्ी भीमसेन और 
दूर तक उसे घसीटते ले गये। तब भीमसेन ओर हिडिम्ब दोनों ही परस्पर एक दूसरे की 
खींचने के लिए ज़ोर लगाने लगे । दोनों ही साठ वर्ष के कृपित मस्त द्वाथियों की तरह बृत्षों की 
तोड़ने और लताओं का उखाड़ने छगे। उनके उस घोर शब्द से पुरुष-श्रेष्ठ पाण्डव जाग पड़े | 
कुन्ती की भी आँख खुल गई । कुन्ती और पाण्डवों ने सुन्दररूप-घारिणी हिडिस्बा को अपने 
आगे खड़ा हुआ देखा | 


एक सो सत्तावन अध्याय 
हिडिस्ब-बध 
वैशम्पायन कद्दते- हैं. महाराज, कुन्ती और पुरुष-श्रेष्ठ पाण्डवो ने आँख खुलने पर हिडिस्‍्बा 
के अलै।किक सौन्दर्य का देखकर बढ़ा अचम्भा गाना । उसके रूप को देखकर चकराई हुई 
कुन्ती ने शान्त श्रार मघुर खर से उससे पूछा हे अप्सरा के समान सुन्दरी, तुम कान हो १ 
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किसकी स्री हो ? किस काम के लिए तुम कहाँ से आईं हो ?- यदि तुम इस' बने की अधि- 
प्रात्री देवी था अप्सरा दो ते! यह बताओ कि यहाँ पर क्‍यों खड़ी हुई हो! ? 

हिडिम्बा ने कह्ा--यह जो मेघ की घटा के समान नीला वन देख पड़ रहा है इसमें 
हिडिम्ब राक्षस और मैं रहती हूँ। देवी, मैं इस राक्रसराज हिडिम्ब की बहन हूँ। मेरे भाई 
ने आपके और आपके इस पुत्रों को मारने के लिए मुझे भेजा था | मैं डस दुष्बुद्धि भाई के 
कहने से यहाँ आई | यहाँ झाकर मैंने तपे हुए सोने के समान कान्तिवाले आपके सहावली 
बेढे को देखा । सब प्राणियों के शरीर में रहनेवाले कामदेव मे मुझे, आपके पुत्र को देखते ही, 
अपने वश में कर लिया । मैंने उस काम के वेग का रोकना चाहा, पर किसी तरह सँभाल न 
सकी । मैंने अपने मन से आपके बेटे को अपना पति मास लिया । मेरे जाने में विज्षस्व होने 
से, आपके पुत्रों का मारने के लिए, मेरा भाई आप आ पहुँचा। श्रीमान, बुद्धिमान, महात्मा 
आपके मदहवल्ली पुत्र उसे बल्तपूर्वक पकड़कर यहाँ से दूर ले गये हैं। वह देखो, मसुष्य और 
राक्षस, दोनों, युद्ध में अपना-अपना पराक्रम प्रकट करते हुए गर्जन-वर्जन करके एक दूसरे 
को खींच रहे हैं | 

महाराज, उसके ये वचन सुनकर पराक्रमी युधिष्ठिर, अज्जुन, नकुल और सहदेव चारों 
भाई जल्दी से उठकर युद्ध-खल में पहुँचे । वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि बली सिंहें की तरह 
भीससेव और राक्षस, देने, जय की आशा से एक दूसरे को खींच रहे हैं। देने एक दूखरे 
से लिपटे हुए हैं। उनके इस युद्ध में दाबानल के घुएँ के समान धूल उड़े रही है। उस घूल 
के पड़ने से डनके शरीर कुद्रे से ढक हुए पहाड़ों की तरह जान यड़ते हैं । 

तब राक्षस के साथ युद्ध करने में मीमसेन को क्लेश पाते देखकर अ्रजुन ने हँसते हुए 
धीरे से कहा--भाई भीम, आप क्‍यों कष्ट उठा रहे हैं? बहुत ही थक जाने के कारण इस 
से गये थे। इसी से हमकी नहीं मालूम हुआ कि ऐसे भयड्डूर राक्षस के साथ आपको मिड़ना 
पड़ा है। भाई, मैं आपकी सहायता करने के लिए खड़ा हूँ। कहे ते! झभी इस राक्षस को 
मार डाल ९ नकुझ और सहदेव माता कुन्ती की रक्षा करेंगे | 

भीम ने कहा--भैया, तुम इसमें हाथ न डालो । ठुम खड़े-खड़े देखे; इतना घबराने 
की जरूरत नहीं। जब यह राक्षस मेरे दोनों वजअसदश हाथों के बीच में आ गया है तब बिना 
मरे मैं इसकी छोड़ नहीं सकता | 

अजुन ने कहा--भीम, इस राक्षस का और अधिक समय तक जीवित रखने को क्या 
ज़रूरत है ? हे शन्रुदमन, यदि मुझसे आप यहाँ से जाने के लिए कहते हैं ते अधिक विलस्ब 
न कीजिए । थोड़ी देर में सबेरा होना चाहता है; पूर्व दिशा में खलाई देख पड़ने में अब अधिक 
विज्वम्ब नहों है... इस रोद्र मुहूर्त में राक्षस प्रबल हो छठते हैं. है भीम, जल्दा कीजिए , इस 
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भयानक राक्षस के साथ खेलिए मत। इसे मारिए; यह अ्रभी माया-बल 
है। अपने बाहुअल से इसे पछाड़कर मार डालिए | 

वैशस्पायन कहते हैं--महाराज, अजुत के ये वचन सुनकर भीर 
उठे । वे प्रलयकाक्ष की श्राँधी के समान राक्षस पर टूठ पड़े। कुपिर 
के समान राक्षस को ऊपर उठाकर सैकड़ों बार सिर के ऊपर घुमार 
हिडिम्ब से कट्दा--अरे दुर्बद्धि राक्षस, तूने मनुष्यों को खा-खाकर उनके 
यह शरीर मादा किया है; इसलिए तू निकम्मी मात के ही योग्य है 
मारकर इस बन को निष्कण्टक निर्भय बनाये देता हैँ । मनुष्यों को मार 
जीता न छोड गा। 

अजुन ने भीम से कहा--जे! आपको यह राक्षस युद्ध में भारी 
यता देता हूँ । अब इसे शीघ्र मार डालिए। या कहिए ते इसे मैं ही म 
इससे लड़ते-लड़ते थक गये हैं। तनिक 
विश्राम कर लीजिए। यह सुनकर भीम- 
सेन ने उस राक्षख को पृथ्वी पर पटक 
दिया। खूब नीचे पीसकर, देनों हाथों 
से गला दबाकर, भीमसेन ने पशु की सार 
से उसे भारा। मरते समय उस राक्षस 
ने गीले डड्ढँ के ऐसे अस्पष्ट घार शब्द से 
उस' वन की गुजा दिया। बलवान, 
मद्दाबाहु पाण्डुपुनत्न भोम ने राक्षस को 
मारकर, बाहुबल' से उसकी कमर तोड़- 
कर, अपने भाइयों को सन्तुष्ट किया | / 
राक्षस के मरने पर चारों भाइयों ने भोम ; 
को गल्ले से लगा लिया शोर अनेक धन्य- 
वाद दिये । भीमसेन की बड़ाई करके अजुन ने उनसे कहा--जान पड़त 
वारणाबंत नगर बहुत दूर नहीं है। इसलिए, हम लोगों को यहाँ से जल्द 
ऐसा करना चाहिए जिसमें दुर्योधन के हमारे जीते रहने का पता न छगे । 

अजुन का कहना मानकर भाता को लिये हुए सब भाई वहाँ से 
वाथ-साथ हिडिस्वा भी चल्ती | 
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एक सो अरद्टावन अ्रध्याय 


डेम्बा का भीम से ब्याह । प्रशेव्कच का जन्म ।  हिडिस्वा 
और घटरेएकच का चला जाना 


हूँ कि राजन, हिडिस्वा को पौछे-पीछे चुपचाप आते देखकर भीमसेन ने 
लोग पहले के बैर को भूलते नहीं; वे मेहनी साया का आश्रय 
ते हैं। इस कारण यही अच्छा है कि तू भी अपने भाई के साथ 


मर ने कहा--सोम, [ क्रोध को शान्त करो । ] स्ली की इत्या करना 
रीर से भी बढ़कर रक्षणीय है। इसलिए तुम धर्म की रक्षा करे | 
7 मारने आया धा; उसी को जब तुमने मार ढाक्षा वव यह राक्षस की 
देमारा क्या बियाड़ सकती है ? 
बा ने कुल्ती और युधिष्ठिर को प्रणाम किया और फिर कुन्तो से हाथ 
प्रयों के लिए काम-वेदना कैसी असह्म होती है से! आप अच्छी तरह 
““] जान सकती हैं। शुभरूपिणी, 
७. भोमसेन के कारण वहीं यन्त्रणा 
5 मुझे मिल रही है। अब तक 
5॥ समय की अपेक्षा करके वह 
॥ असह्य वेदना में सह रही थी । 
4; -| अब यह सुखसय समय आया 
(0८. है। अपने बन्घुवर्ग, आत्मीय- 
5, | जन और अपने राक्षसी धर्म को 
छोड़कर मैंने आपके पुत्र पुरुष- 
प्रधान भीमसेन को मन में अपना 
पति मान लिया है। यश- 
हक ल्व्ण्णः स्लिनी, यदि आप मेरी सहायता 
पुत्र भीमसेन मुझे स्वीकार न करेंगे ते मैं, सच कहती हूँ, अपने प्राण 
भक्त या अनुगत, चाहे जो समझकर आप मुझ पर कृपा कीजिए । आप 
में आपके युत्र भीमसेन पति होकर मुम्हे प्रहण करें। आप सुझ पर 
श्रापके देवतुल्य पुत्र को [ दिन फे समय ] झपने खाथ ख्ले जाकर यथे' 
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स्थानों में बिहार कहूँगी, और [ रात के समय | फिर आपके पास पहुँचा जाऊँगी | आप 
लेण जिस समय जहाँ, काम पड़ने पर मुझे, स्मरण करेंगे वहाँ उसी दम आकर, जहाँ कहोगे 
वहाँ, सबको अपनी पीठ पर लादकर पहुँचा दूंगी । दुर्गम बिषम स्थान सें कोई विपत्ति आने 
पर मैं उससे उबार छूँगी। [पुण्यात्मा ल्लोग जैसे विमानें पर विचरते हैं वैसे ही] में आप लोगों 
की पीठ पर लादकर आकाशम्ार्ग में ले चलूंगी ! आप ज्ञोग प्रसन्न होकर ऐसा कर दीजिए कि 
भोमसेन भुझे अद्जीकार कर लें । विपत्ति से बचने के लिए--जिस तरह द्वो--जीवन कौ रक्षा 
करनी चाहिए; धर्म पर दृष्टि रखकर ही सब काम करने चाहिएँ । धर्मात्मा पुरुष के धर्माचरण 
में विपत्ति ही भारी बाधा है। इस कारण आपत्काल में भी जे। लोग धर्म का पालन करते हैं 
वही सच्चे धर्मात्मा हैं। पण्डितों का कहना है कि जीवन-रक्षा के लिए पुण्य-कार्य करने 
चाहिएँ। पुण्य ही जीवन-दान कर सकता हैं। इसलिए चाहे जिस तरह हो, आपत्ति 
से वचकर शरीर-रक्षा करते हुए धर्माचरण करना चाहिए। ऐसा? करने से मनुष्य की 
निन्‍दा नहीं होती । 

युधिष्ठिर ने हिडिम्बा से कहा--तुम्हारा कहना बहुत ही ठीक है। तुम जे! कह चुकी 
हो, उसी के अलुख्तार काम करना--धर्मपूर्वक प्रतिल्ला का पालन करना। खान, आह्िक, 
स्वस्ययन आदि जब भोमसेन कर चुके तब तुम उन्हें श्रपने साथ ले जाना । सन्ध्या तक तुम 
उनकी अपने पास रख सकोगी। दिन सर इच्छापूर्वक भीम के साथ सुख भोगकर रात के 
समय उन्‍हें यहीं पहुँचा देवा । 

वैशम्पायन कहते हैं कि युधिप्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन ने हिडिम्बा से कहा-- 
हिडिम्बा, मैं तुमसे यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक तुम्हारे पुत्र न उत्पन्न द्वागा तभी तक मैं 
तुम्हारे साथ जाऊँगा। 

महाराज, राक्षसी ने यह खीकार कर लिया | वह भीमसेन का लेकर आाकाश-मार्ग में 
डड़ जाती थी; [ दिन भर उनके साथ रहती भर रात को क्ुन्तों के पास उन्हें पहुँचा जाती 
थी।_] मन के समान शीघ्र जानेवाली वह कामरूपिणी राक्षसी मनोहर रूप धारण किये, उत्तम 
गहने पहले, समय-समय पर, भोमसेन को लेकर भिन्न-भिन्न स्थानों में भ्रमण करने लगी | वह 
राक्षसी कभी मनोहर पर्बत-शिखरों पर, कभी देवमन्दिरों में, कभी झगों से युक्त और पक्षियों के 
कल्ल-नाद से पूर्ण बनों में, कभो फूले हुए वृक्षों से शोमित पहाड़ों की तरहटी में, कभी नीले और 
लाल कमलों से शोमित सरोवरों के किनारे, और कभी बैदूये और बाक्षू से शोभित टापुओं में 
भीससेन की ले जाकर प्रसन्न करने लगी । वह राक्षसी कभी पव्रित्र जल्ववाल्ली पहाड़ी नदियों 
के किनारे, कभी द्वेवस्थानों से युक्त बागों में, कभी मणि ओर सुबण से युक्त समुद्र के आसपास, 
कमो य्छों के राज्य में, कमी ध्विमात्तय आदि कुल्बाचक्वों की ऊँची चेटियों पर और कभो 
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सब ऋतुओं के फूलों से शोमित मानस सरोवर के तिकट भीमसेत को जे जाकर--तहाँ की सैर 
कराकर--पअ्रसन्न करने लगी । 
नव को उस राक्षसी के भीमसेन से गर्भ रद्द गया और यधास मय एक लम्वे-चैड़े डील- 

कैलवाला भयानकरूप पुत्र उत्पन्न हुआ। वह अनुपम बल-पीयेबान्‌, बेजाड़ धलमुरूर, मायावी 
शन्षनाशन और सीसबेगवात हुआ । उस मनुष्य के वीर्य से उत्पन्न अ्रमानुष बालक के हाथ 
बड़े-बड़े, आँखें भयानक श्रौर छोटी-छोटी, सुख फेला हुआ, कान कील ऐसे मुझ्नीले, शब्द बहुत 
ही भयद्भर, ओआठ लाल-लाल, दाँत और दाढ़ें पैनी, नाक लम्बी, सीना चेषड़ा, पिंडलियाँ टेढ़ी और 
ऊँचो थीं। वह सब पिशाचों और राक्षसें से बढ़कर पराक्रमी हुआ । राजन, बचपन में ही वह 
जवानें के समान बली हो गया । सब अञ-शब्व चल्लाने की चातुरी उसे आप ही से आ गई | 
राक्षसियाँ गर्म धारण करके उसी समय बाल्क उत्पन्न करती हैं। थे अपनी इच्छा के अनुरूप 
तरह-तरह के रूप धारण कर सकती हैं! महापतुद्धर उस हिंडिम्बा के पुत्र ने उत्पन्न होते ही समर्थ 
ह।कर माता और पिता के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने भी उसका नामकरण किया | 
उस बालक के कच ( केश ) ऊपर छठे हुए थे और मुख घट ( घड़े ) के समान था। उसे 
दिखाकर हिडिम्वा ने भीमसैन से कहा--इस बालक का मुंह घड़े के समान है और बाल खड़े 
हुए हैं। इसी के अनुसार भीससेन ने उसका नाम घदोत्कच रक्खा। घटोत्कच सदा स्तस्त्र 
रहकर पाण्डवों की आज्ञा का पालन करता था । पाण्डव भी उसको बहुत प्यार करते थे 

इसके उपरात्त अपनी प्रतिज्ञा के अुसार हिडिन्बा ने पाण्डवों से कहा--अब मैं आती 
हूँ; क्‍योंकि प्रतिज्ञा के अचुसार खामी के सहवास का समय पूरा हा। गया । बस 
वह राक्रसी उत्तर दिशा को चली गई। घटोत्कच ने क्ुन्ती-समेत पाण्डबे को प्रणाम करके 
कहा कि मैं आपका सेषक हैँ । उससे कुन्ती ने कट्दा कि तुम्हारा जन्म कुरुत॑ंश में हुआ है; तुम 
पाण्डवों के बड़े लड़के हे ! समय पर सद्दायता करना ! वैशम्पायन कहते हैं कि घटोत्कच भी 
पाण्डवें से आवश्यऋूता होते ही स्मरण करने से मैं आ जाऊँगा? कहकर उत्तर दिशा को चल 
दिया । इन्द्र भगवान ने कण की एकधातिनी शक्ति से अर्जुन का बचाने के लिए, महावली कण 
से भिड़ाने को, महारथी घटोत्कच को उत्पन्न किया । 





एक सो उनसठ अध्याय 
पाण्डयों से व्यास की भेंट और एकचक्रा नगरी में जाकर पाण्डों' का रहना 
वैशम्पायन कहते हैं---महाराज, अब महात्मा पाण्डब जदाएँ रखाकर, सगछाल्ा और 
बल्‍्कल पद्टनकर तपल्लियों के वेश से बनें में घूमते हुए भागे बढे * वे राह्ट में झगों का शिका 
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करके उन्हीं का मांस खाते थे | जाते समय उन्होंने मार्ग में मत्स्य, त्रिग 
आदि देशों के सनोहर वनों श्रौर सरोवरों की खूब सैर की। वे कहीं-कर्ह 
माता कुन्ची का कन्धे पर चढ़ा लेते थे । सुरक्षित खाल में पहुँचने पर 
ओर फिर कह्दी पर तेज़ी से चलने लगते थे ! 

जाते-जाते एक दिन एक स्थान पर पाण्डवों ने अपने पितामह भग३ 
वे लोग बेद, वेदाड़ और नीतिशासत्र पढ़ रहे थे। व्यासजी को देखते ही 
प्रणाम करके आगे खड़े हो गये। व्यासजी 
ने कहा--पुत्रो, ध्रृवराष्ट्र के बेटों ने | 
अधर्म करके तुमका निकाल दिया है। 
तपाबल से यह बात मुभे उसी समय 
मालूम है गई थी। इसी से तुम्हारा 
हित करने के लिए मैं यहाँ पर आया [६ 
हैं। दुर्योधन ने तुमको निकाल दिया 
है, इसके लिए तुम कुछ खेद न करे | 
यह जे कुछ हुआ है और हो रहा है 
उससे झागे चलकर तुमका सुख ही 
हागा। यद्यपि तुम और दुर्योधन आदि, 
दोनों पर मुझे एकसा स्नेह रखना | हछ 
चाहिए, तथापि मैं तुम्हीं पर अधिक 
स्‍्तेह रखता हूँ। कारण यही है कि ऐसी जगह पर जो निर्वत्ष और बाल 
लोग प्यार करते हैं; उसी से लोगों की विशेष सद्दानुभूति होती है। इः 
हितचिन्तक हूँ । तुम ल्लोग यह जे निकट ही नगरी देख रहे हे! इसक 
यहाँ तुम्हारे लिए कुछ भी ढर नहीं है। जब तक मैं न आऊँ तब तक तु 

राजन्‌, सत्यवती-पुत्र धर्मात्मा व्यासदेब इस प्रकार घीरज्ञ देकर पाए 
हुए एकचक्रा नगरी की ओर चल्ते । जाते-जाते उन्होंने कुन्ती को आश्ार 
कहा---पुत्री, तुम जीती रहो, घबराओ नहीं । तुम्हारे पुत्र धर्मात्मा, महाल 
युधिष्ठिर धर्मपूर्वक प्रृथ्वीमण्डल का जीतकर सब राजाओं पर हुकूमत करेगे 
अजुन के बाहुबल की सहायवा से समुद्र-पर्यन्त प्रृथ्वीमण्डल पर अपना झा 
की स्थापना श्रौर सुखमेग करेंगे। तुम्हारे और माद्रो के ये महारधो पॉच 
बल़े भ्रानन्‍न्द से सुख मोगेंगे ये पुरुषस्चिं्द पृथ्वों को जीतकर राजह£ 
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प्रज्ञ करते हुए जाद्यशों को खूब दक्षिया देंगे। ये भाग, ऐश्व्य और सुख देकर भाई-बन्घुओं 
को प्रसन्न करके बड़े आनन्द से अपना बाप-दाद़े का राज्य करेंगे | 
महाराज, यों कहकर व्यास ते एकचक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के यहाँ कुन्ती और 
पाण्डवों के रहने का प्रबन्ध कर दिया | फिर युधिघ्िर से कहा---तुम इसी जगह रहकर सेरी 
बाट जेाहना । देश-काल का विचार करके डसी के अनुसार चलने से तुमकी कुछ कष्ट न होगा। 
हाथ जे(इकर पाण्डवों मे व्यास के वचनों को सुना और खोकार किया। इसके 
उपरान्त व्यासजी वहाँ से यथेष्ट स्थान के चले गये । 


वकथ॒धपव 
एक से साठ श्रध्याय 
ब्राह्मण का रोना सुनकर कुम्ती को दया आना । वाह्मण का विल्लाप 

जनमेजय ने पूछा--म्रह्मन, महारथी कुन्तीपुत्र पाण्डवों ने एकचक्रा नगरी में रहकर 
इस्रके उपरान्त क्या किया ? वैशम्पायन ने कहा--राजन, भद्दारथी पाण्डब एकचक्रा नगरी में 
ब्राह्मण के यहाँ कुछ ही दिनों तक रहे । इस समय वे नित्य अनेक मनोहर वन, सरोवर, नदी 
आादि की सैर करते हुए मित्षा माँगकर गुजर करने लगे । अपने गुणों के फारण वे धीरे-धीरे 
वहाँ के निवासियों की बहुत प्रिय हो गये ) वे दिन को भीख माँगकर जे कुछ पाते से रात 
को आकर माता कुन्ती के ञ्रागे रख देते थे । कुन्ती वह मभिक्ता सें मिली हुई सामग्री बाँटकर 
उन्हें देती थीं और वे खाते थे । भिक्षा में जे! कुछ मिलता था से! आधा भीमसेन खाते थे और 
आधे में युधिष्ठिर, अजुन, नकुल, सहदेव और कुन्ती गुज़र करती थीं। महाराज, पाण्डवों ने 
इस तरह उस नगरी में कुछ समय बिताया । 

एक दिन युधिष्तिर आदि चारें माई भीख माँगने के लिए गये ; देवयेग से भीमसेन घर 
में मता के पास ही रह गये। इसी बीच में कुन्ती के उस माह्यण के घर सें एकाएक रोसा- 
पीटना सुन पड़ा । थे दयाहु श्रौर कोमल स्वभाव की थीं; इसी से वह विल्ाप का शब्द सुनकर 
उनसे रद्दा चहीं गया | वे ब्ाह्मण के परिवार का रोना-पीटना न सुन सकी | शभ्रसश्य दुःख से 
उनके हृदय की मार्नों फोई मथने लगा। सुन्दरी कुम्तो ने भीससेन से कहा--बेटा, 
हम इस ब्राह्मण के यहाँ बड़े आराम से रहते हैं। घवराष्ट्र का पुत्र दुष्ट दुर्योधन यहाँ हमारा 
पता नहीं पा सकता | ब्राह्मण हमारा बढ़ा आदर-सत्कार करता है। में सदा यही सोचा 
करती हूँ कि जैसे दुर्वांसा आदि मद्दात्मा जिसके यहाँ रहते हैं उसी का हित करते हैं वैसे ही में 
मी किस तरह कप इसका उपकार कर सऊकूंगी पुत्र, फिसी के किये हुए डपकार के यदद्ले से 


हू । 


से 
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जे! लोग उपकार करते हैं वही सचमुच पुरुष हैं। जे किसी के किये दपकार को नहीं भूलता 
वही सत्पुरुष है। मलुष्य को चाहिए कि जितना उसका उपकार कोई करे उससे अधिक ही 
उसका उपकार कर दे। मुझे जान पढ़ता है, इस जाह्मथ पर कोई घोर दुःख आ पड़ा है। जे 
मैं इस समय इसकी सहायता नहीं करूँगी ते। अज्लुचित होगा | 

कुन्ती के ये वचन सुनकर भीमसेन ने कहा--पहले आप यह जानने की चेष्टा कीजिए 
कि ज्राह्मए पर क्‍या दुःख आ पड़ा हैं ओर किसने उसे दुःख दिया है । फिर अत्यन्त कष्टसाध्य 
होने पश भी मैं उसके दृश करने का उपाय करूँगा । 

वैशम्पायल कहते हैं--महाराज, कुन्ती और भीमसेन में यह वातचीत है ही रही थी कि 
फिर ब्राह्मण और ब्राह्मण के रोने का शब्द सुन पड़ा। जिसका बछड़ा बाँध लिया गया हो 
ऐसी गाय जैसे दा।इकर बछड़े के पास जाती है वैसे ही विहल भाव से दौड़कर झुन्ती उस 
ब्राह्मण के घर में गई' । भीतर जाकर उन्होंने देखा कि श्राह्मण अपनी ख्री, बेटे और बेटी के 
साथ विज्ञाप कर रहा! है। ब्राक्षण कह रहद्दा है कि इस संखार में जीवित रहने से मनुष्य की 
पराधीन होकर अनेक झ्निष्ट धटनाएँ देखनी पड़ती हैं श्र दारुण दुःख खहने पड़ते हैं। इस 
कारण ऐसे सारांशहीन निष्फलत जीवन को घिकार है। जिन्दा रहने से श्रपार दुःख और 
मरनसिक पीड़ा सहनी पड़ती है। जे पुरुष जीवित है उसे अ्रवश्य ही सुख-दुःख आदि इन्द्वो 
का सामना करना पड़ेगा । देखो, एक आत्मा ही धर्म, अथे और काम--इंस जिवर्ग का सेवन 
करता है। इन तीनें के अभाव से अनन्त दुःख भेगना पड़ता है। कुछ लोग मोत्त को 
ही श्रेष्ठ बताते हैं; किन्तु हमको संसार पर अनुराग है इस कारण हम मोक्ष पाने के अधिकारी 
भी नहीं हैं। खास कर मुझे उस मोक्ष की चाह भी नहीं । इसके सिवा अथे (घन ) भी' 
दुःख की जड़ है। अर्थ प्राप्त करने में सम्पूणे रूप से नरक-भेग का जैसा कष्ट उठाना पड़ता है | 
धन कमाने की लालसा दुःख का कारण है। घन सिलले पर भी खुख नहीं; उसमें उससे 
बढ़कर ऋष्ट उठाने पड़ते हैँ। घन पर समता हो जाने पर यदि किसी तरह उस धन का नाश 
हे। गया ते उसमें सबसे बढ़कर दुःख भागना पड़वा है। मुस्से इस ससय इस आपत्ति से 
छुटकारा मिलने का काई भी उपाय नहीं सूक पढ़ता | में सोचता हैँ कि क्या पुत्र-स्ली आदि 
को लेकर किसी निभय स्थान में भाग जाऊँ १ प्रिये, मैं पहले कई बार तुमसे किसी उपद्रवह्दीन 
स्थान में भाग चलने के लिए कद चुका हूँ; किन्तु तुमने नहीं माना | मैंने जब तुमसे कह्दा कि 
चलो, इस जगह से और किसी श्रच्छी जगह उठ चलें, तब ठुमने दुब्ुद्धिवश यही कहकर टाल 
दिया कि नहीं, बह मेरे बाप-दादे का घर है। यहीं मेरे पिता-माता रहते थे। यहीं पैदा 
होकर में इतनी बड़ी हुईं हूँ। इसलिए इस स्थान की मैं नहीं छोड़ सकती | आश्चणी, 
तुम्हारे माता फिता प्मौर बन्घु-बान्घव बहुत दिघ पहले दी इस स्थान फो छोटकर स्वर्ग सिघार 


क्र 
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चुके हैं; फिर यह स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाने को तुम्हारा जी क्‍यों न चाहा ९ तुमने 
बन्घुओं के स्नेह से मेरी बात नहीं सुनी । इसी से यह तुम्हारे बन्घुओं के नाश का अवसर 
आ गया । इससे इस समय भुे बड़ा दुःख दो रहा है। इस समय मैं ही अपने प्राण दूँगा; 
क्योंकि मैं श्राप जीवित रहकर बन्घुओं के विनाश को न देख सकूगा। तुम मेरी सहधर्मियी 
छैए और जननी के समान्त स्नेह करती हे। ! तुम अपनी इन्द्रियों का वश में रखकर खदा नम्न 
भाव से रहती हो ! देवताओं ने तुम्हें ही मेरा जन्म भर का साथी ओर सखा बना दिया है | 
तुम्हीं मेरी परमगत्ति हा | तुम अच्छे कुल में उत्पन्न और सुशी्षा हा । तुम झर्के पुत्र देनेवाली, 
गृहस्थाश्रम का आधा अड्भ, पतिन्रता और अपकार न करनेवालो ख्ली हो । पिता-माता की आज्ञा 
से, शाश्वोक्त विधि के अनुसार, मन्त्रपा5-पूर्वक मैंने तुम्हारा पाणि-प्रहय किया है। अपने जीवन 
के लिए तुम ऐसी अलुगव ख्री को में कैसे छोड़ सकता हूँ ! इस अपने बाक्षक पुत्र को भी, 
जिसकी मर्से तक अभी नहीं भीरगीं, में नहों छोड़ सकता । कन्या को भी अपनी जान बचाने 
के लिए नहीं त्याग सकता )। विधाता ने, उपयुक्त पात्र के हाथ में देने के लिए, यह कन्या-रह्ल 
धरोहर के तार पर मुझे सौंपा है। मैं आशा किये हुए हूँ कि इसको परुत्न ( दौहित्र ) होने से 
मैं अपने पितरों के साथ उन अक्षय ल्ोकों में जाऊँगा जिनमें नातीवाले लीग जाते हैं। फिर मैं 
श्रपने जीवन की रक्षा के लिए इस अपनी पैदा की हुई बालिका कन्या को केसे छोड़ सकता हूँ ! 
लोग कहते हैं, पत्र पर ही पिता का प्यार अधिक दोता है। कुछ लोग कहते हैं कि कन्या 
अधिक प्यारी होती है परन्तु मैं वे देनों का समान स्नेह-पात्र समझता हूँ । कन्या से सह्गति 
प्राप्त होती है ; कन्या से वंश की रक्षा होती है श्रार कन्या से अक्षय सुख मिल्तता है। इस 
कारण मैं निरपराध बालिका कन्या की रुत्यु के मुख में भेजने का साइस नहीं कर सकता । 
और, जो मैं आप अपने को नष्ट करता हूँ ते! भी मुझे दुःख ही होगा; क्योंकि मेरे परिवार 
की ज़िन्दगी मेरे ही जीवन पर निभर है। मेरेबाद उसका भरण-पोषण काल करेगा ? परिवार 
के किसी श्रादमी का त्याग निन्दित और निठुर काम सममका जाता है। मैं अपना जीवन दे 
दूंगा ते भी ये जी नहीं सकते । इस कारण में बड़े असमणस में पड़ा हूँ । हाय, इस विपत्ति 
से छुटकारा पाने का काई उपाय नहीं देख पड़ता । अभे घिछार है! मेरे औ्रर मेरे इस परिवार 
के बचने का और फोई उपाय ही नहीं है । इस कारण परिवार-सहित मेरा मरना ही भत्ता 
है। यही मेरा इस समय कर्तव्य है। जीवित रहना मेरे लिए किसी तरह उचित नहीं । 
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एक सो इकसठ श्रष्याय 
बह्यणी का विषाद 

ब्राह्मणी ने कहा--खामी, आप पण्डित हैं; इसलिए साधारण पुरुषों की तरह शोक 
करना आपको उचित नहों । यह शोक का समय नहों है | प्रथ्वी पर जितने मनुष्य हैं उनको 
अवश्य ही एक दिन भरना द्वोगा । इसलिए जो बात अवश्य हे।नेवाली है उसके बारे में शोक 
करता बृधा है। लोग अपने सुख के लिए ही पत्नो, पुत्र और कन्या की इच्छा करते हैं! इस 
लिए आप सद्बुद्धि को अहण करके अपनी चिन्ता को दूर कीजिए। मैं आपका जावन बचाने 
के लिए खव्य जाऊँगी । इस संसार में पत्नों को प्राण देकर भी पति का हित करना चाहिए | 
यही ल्ली-जाति का समातन धर्म है। इस कारण मैं प्राण त्यागकर इस सल्ोक में यश और 
परलोक में श्रक्षय सद्गति प्राप्त करूंगी । साथ ही मेरे इस कास से आपको भी सुख प्राप्त 
होगा--जीवन बच जायगा। मैंने यह स्रो का श्रेष्ठ धरम समझ रक्‍्खा है। हे ब्राक्मण-श्रष्ठ, 
जीवन-रक्ा दोने से आप अधिकाधिक धर्म और अर्थ का उपाजन कर सकेंगे । जिस उद्देश से 
लोग भार्या को स्वीकार करते हैं उसे मैं सिद्ध करूँगी । पुत्र और कन्या उत्पन्न करके मैंने आपका 
पित-ऋण चुका दिया है। आ्राप जीवित रहेंगे ते इस पुत्र और कन्या का भरण-पेषण और 
देख-रेख कर सकेंगे; किन्तु में जीवित रहकर इस कार्य को भल्ती भाँति नहीं कर सकती | 
[ आपका मेरे प्राण और सम्पत्ति आदि सर्वेत्ल पर अधिकार है। ] आप परतोक सिधार जायेंगे 
ते मैं आपके बिना किस तरह जीवन धारण कर सकूँगी ? झापकी मृत्यु के उपरान्त ये दोनो 
बच्चे हो किस प्रकार जीवित रह सकेंगे ? आपके न रहने पर में ही किस तरह अच्छी राह 
पर स्थिर रहकर इनके जीवन की रत््ता कर सकूँगी ? आपके धाद यदि आपके घराने के साथ 
विवाह-सम्बन्ध के अयोग्य पात्र, कलड्ो और दर्प से उद्धत लोग इस कन्या के लिए प्रार्थना 
करेंगे ते! मैं किस तरह इस कन्या क्षी रक्षा कर सकूँगी ? आकाशचारी गिद्ध आदि प्ची जैसे 
ज़मीन पर पड़े हुए मांस के टुकड़े का ताकते और उस पर ऋपदते हैं वैसे हो लोगों के विधवा 
खस्री को देखने से लोभ होवा है । हे द्विजेतत्तम, विववा हो जाने पर दुष्ट लोग मेरे चित्त को चल्लाय- 
मान कर सकते हैं। नाथ, ते सें उस अवस्था में किस तरह---साधुजन जिसकी बड़ाई करते 
हैं उस--सुमार्ग पर टिकी रह सकूँगी ? मैं आपकी इस बालिका कन्या को ही किस तरह 
आपके बाप-दादे की चाल पर चलाने में समर्थ हे! सकूँगी ? आप धर्मतत्त्व के ज्ञाता हैं, आप 
इस बालक को जेसी विद्या पढ़ा सकेंगे वैसी शिक्षा भत्ता में कैसे दे सकूँगी ? जैसे कोई शूद्र 
वेद सुनने की इच्छा करे वैसे ही अयोग्य दुष्ट लोग इस कन्या का पाणि-प्रहथ करने की इच्छा 
करेंगे । यदि में इस कन्या को उनके ह्वाथ में न देना चाहूँगी तो जिस तरद् कौश्ना यज्ञ के घी 
को ले भागे उसी तरह बे ल्लोग मेरा तिरस्कार करके इस कन्या को इर ले जाने की घेष्टा करेंगे 
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में कुछ ठीक नहीं कर पाती कि मेरी तब कया दशा होगी। उस दशा में आपके इस बालक 
को नालायक और इस कन्या को अयोग्य पात्र के हाथ में देखकर में अवश्य अपने प्राण दे 
बूँगी। तब ये आपके और मेरे न रहने पर जलहीन मछली की तरह तड़प-वड़पकर जान दे देंगे। 
इसलिए आप विचार करके देखिए, आपके सरने पर मैं और ये देने बच्चे भो अवश्य मर 
जायँंगे। इसलिए सेरी समभ्मर में सेरा त्याग ही आपका कत्तेव्य है। तह्मद, धामिक लोगों का 
कहना है कि पुशत्रवती स्लवी यदि खामी से पहले मर जाय ते वह उसके लिए बड़े साभाग्य की बात 
है। आपको सुखी रखने के लिए मैं पुत्र, कन्या और अपना जीवन सब छोड़ने को तैयार हूँ । 
झ्लियों को चाहिए कि विविध यज्ञ, तपस्या, ब्रव और दान आदि सबसे स्वामी का प्रिय-और हित 
करने को श्रेष्ठ समझें । इसलिए मैंने जो करना विचारा है वही कर्त्तव्य और धर्मसड़त है। 
उससे आपका और आपके वंश का भत्ता होगा ! पण्डित लोग कहते हैं कि विपत्ति से उबारने 
के लिए ही लोग ख्रो, पुत्र श्रौर कन्या का भरण-पोषण करते हैं। आपत्ति से छुटकारा पाने के 
लिए घन का सच्चय करना चाहिए, धन के द्वारा थ्ली की रक्षा करनी चाहिए | किन्तु स्त्री के 
द्वारा हे भार चाहे धन के द्वारा.हो, सवेदा अपनी रक्षा करनी चाहिए। पण्डित ज्लोगों ने 
निश्चय करके कहा है कि दृष्ट और अटदृष्ट दोनों तरह के फल् प्राप्त करने के लिए लड़की-लड़के 
उत्पन्न करने चाहिए, ब्याह करना चाहिए श्लौर घर बनाकर अरधेपार्जन करना चाहिए। एक 
ओर घंश को और दूसरी ओर अपने का रखकर तैलने से खारे वंश की अपेक्ता अपना ही पतन्ा 
भारी देख पड़ेगा। इसलिए हे आये, मेरे द्वारा अपनी आपत्ति टालिए; बुद्धि का. स्थिर करके 
अपनी रक्षा कीजिए। मुझे ही जाने के लिए आज्ञा दीजिए! आप इस पुत्र और कन्या का 
भरण-पोषण कीजिएगा । धार्मिक लोग कहा करते हैं कि खस्री-जाति अवध्य है; और राक्षस 
लेग भी धर्मज्ञ होते हैं। इसलिए सम्भव है, वह राज़स सुकका न.मारे। हे धर्मज्ञ, इस 
स्थल पर पुरुष का बध निम्।ित और स्ी का बध अनिश्चित देख पड़ता है। इस कारण मुझे ही 
वहाँ भेजना उचित है| में बहुत सुख भोग चुकी हूँ । आप भी मेरा बहुत कुछ प्रिय कर चुके 
हैं। में बहुत धर्म-स व्वय कर चुकी हूँ ग्रौर आपसे सन्‍तान मो ग्राप्त कर चुकी हूँ । इसलिए जीवन- 
द्याग करने में मुझे तनिक भी दुःख न होगा । मैं सन्तवान उत्पन्न कर चुकी हूँ, वृद्ध दो आई हूँ, 
और सदा आपका हित किया करती हूँ। यही सब सोच-विचारकर मैंने अपने प्राण देना ही 
निश्चित कर लिया है । इसके सिवा मेरे न रहने पर आप दूसरा व्याह कर सकते हैं; इस 
कारण फिर धर्माचरण कर सकेंगे । है मज्गल-निधान, पुरुष घहुविवाह करने से धर्म-अ्रष्ट नहीं 
होता; किन्तु ्ली यदि पहले पति को श्रग्राह्म करके दूसरे पुरुष का आश्रय ले लेती है ते उसे 
पाप क्षमता है। झाप इन सब बातों पर विचार करके और आत्मइत्या की तिन्दित समक्कर 
झपने क्शघर पुत्र-कन्या की शयौर झपनी रचा कोजिए 
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वैशम्पायन कद्दते हैं---हे भरत-नन्दन, ब्राह्मण श्रपनी स्री के ये वचन सुनकर उससे खिपट 
गया और असलझ्य दुःख के मारे दोनों रोने खगे । 


एक सो बासट अध्याय 
ब्राह्मण के ब्रेटे-्बेटी की उक्ति 

वैशम्पायन ने कहा कि इसके बाद शोकात्ते माता-पिता की इन बातों को आदि से अन्त 
तक सुनकर वह कन्या दुःखित हो कहने लगी--आप लोग किसलिए शोक से अधीर दवोकर 
अनाथ की तरह रो रहे हैं? मैं एक बात कहती हूँ, उसे सुनकर जो कत्तेज्य हे! से कीजिएगा। 
आप लोग धर्म के अलुखार अवश्य ही एक दिन मुझे छाड़ देंगे। इसलिए जब मेरा ह्याग 
निश्चित है तब केवल मुझे त्यागशकर आप सबकी रक्षा क्‍यों नहीं करते ? लोग निस्तार पाने 
की आशा से ही सनन्‍्तान की इच्छा करते हैं। अतएव कन्यारूपिणी नोका की सहायता से आप 
इस विपत्ति-लागर के पार पहुँच जाइए। पुत्र से इस लोक शर परलेोक, दोनों ल्लोकों में 
उद्धार होता है। इसी से पण्डित लोग उसे पुत्र कहते हैं। पितर लोग नाती से भ्रपने उद्धार 
की आझाशा किया करते हैं; किन्तु में आप ही पिता के प्रा्यों की रक्षा करके उनका उद्धार 
करूँगी ! पिताजी, यदि आप अपनी रक्षा न करेंगे ते मेरा यह नन्‍्हा सा भाई अवश्य ही काल 
का कौर हो जायगा । तब मेरे इस भाई के और आपके न रहने से पितरें को पिण्ड पहुँचाने- 
वाला कोई न रद्द जायगा । उससे अत्यन्त अमड्ुल होगा । और, तत्र, मैं भी पिता, माता 
श्रैर भाई का न देखकर बहुत ही दुःख भेगूँगी। तब दुःख पर दुःख सागकर मैं अकाल में 
ही इस लोक से चल बसूँगी ; किन्तु जे। आप स्थिर बुद्धि से थैये के साथ विचार: करके इस 
विपत्ति से अपना उद्धार कर सकेंगे तो माता, बालक पुत्र, वंश और पिण्ड, सबकी रक्ता 
दोगी। पिताजी, पुत्र श्रपने तुल्य होता है और पत्नी सखी के समान होती है; किन्तु कन्या 
कष्ट के समान दोती है। इस कारण उस कष्टरूपिणी कन्या को त्यागकर श्रपने जीवन की 
रक्षा कीजिए । मुझे अपने धर्म का पालन करने की आज्ञा दीजिए। तात, मैं बालिका हैँ । 
आप प्राण दे देंगे ते मुभ्भे हर एक के द्वार पर जाना पड़ेगा । अतएव मैं इस निठुर कठिन 
कास को करके कुल की रक्षा करूगो । उसके कारण मुझे अनेक ल्लाभ होंगे। आप यदि सुभे 
यहीं छोड़कर उस राक्षस के पास जायेंगे ते। मुझे बड़ी यन्त्रणा भेगनी पड़ेगी । इसलिए मेरी 
प्राथना खोकार करके मुझ पर कृपा कीजिए | हे साघु-श्रेष्ठ, मेरे श्रार घर्मं तथा कुल की रक्ता 
के अनुरोध से आप झपनी रक्षा कीजिए !' मुझे वो आप एक सख्रमय अवश्य ही दे डालेंगे- तब 
न ह्याग किया श्रभी सद्दी निश्चित रूप से जे काम करना ही है उसमें देर करने फी क्‍या 


आदिपव ] 





ग्रावश्यकता है ? आप जान दे देंगे ते! हम ल्ञोग कुत्तों की तरह औरों के द्वार पर भीख साँगते 
फिरेंगे । पिताजी, इससे बढ़कर दु:ख ओर क्या हे। सकता है ? आप इस क्लेश से छुटकारा 
पाकर यदि भाई-बन्धुओं के साथ सुख से जीवन बितावेंगे तेः मैं ख्र्ग में सुख से रह -सफूगी ! 
मैंने सुन भी रक्खा है कि ऐसी विपत्ति की दशा में अन्याय करके, और कन्या देकर, लोग 
यदि अपने को श्राद्ध-तर्पण करने के स्तिए बचा लेते हैं ते पितर उन पर प्रसन्न होते हैं--- 
उनका हित करते हैं । 

कन्या के ये वचन सुनकर पिता और माता दोनों और भी रोने लगे । कन्या भी उनके 
साथ रोने ज्गी। अन्त का बह बाल्षक उन्हें रोते देखकर प्रसन्नमुख होकर मधुर तातली 
वाणी में कहने लगा--माचाजी श्रौर पिताजी, आप क्यों रेते हैं ? बहत, तुम भी शोक न करो । 

अब वह बालक हर एक के पास जाकर सान्‍्त्वना देने की चेष्टा करने लगा | इसके 
बाद एक तिनका उठाकर वह कइने ल्गा-- मैं इस तृण के द्वारा उस मलुष्य-मांखाहारी राक्षस 
का नाश कर डालूँगा। उस समय बालक के पिता, भाता और बहन तीनों यद्यपि अत्यन्त 
दु.खित थे तथापि बालक के तेतले बचन सुनकर उन्हें बड़ा आनन्द हुआ | 

इसके बाद कुन्ती अपने सन के भाव को प्रकट करने का उपयुक्त अवसर उपस्थित देख, 
उनके पास जाकर, जैसे अमरूत छिड़ककर कोई सुर्दे को जिला दे उस तरह, उस त्राह्मण के 
परिवार के शरीरों में जान सी डाल्दी हुई यों कहने लगीं। 





एक सो तिरसठ श्रध्याय 

कुन्ती।और ब्राह्मण की बातचीत 
कुन्ती ने कहा--मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग यों किस कारण दुःख प्रकट कर 

रहे हैं; मुझसे द्वो सकेगा ते मैं उसके प्रतिकार की चेष्टा करूँगी | 
बाह्यण ने कह्ा--वपस्विनी, तुम्हारा यों कहना साधु मनुष्यों के योग्य ही है; किन्तु 
मेरे इस दुःख को मनुष्य दूर ही नहीं कर सकता । उसमें ऐसी शक्ति ही नहीं। इंस नगर 
के समीप वक नाम का एक राक्षस रहता है। वह भलुष्याहारी इस नगर पर और इस प्रदेश 
पर अपना अ्रधिकार रखता है। सनुष्यों के मांस से पुष्ट, मद्दाबली, दुष्छद्य वह असुरराज 
इस प्रदेश की औरों से रक्षा करता है । उसके बाहुबल से इमारी रक्षा होती है, इसी कास्ण 
अन्य राज्य या अन्य किसी प्राणी से हमें काई खटका नहीं है। उस राक्षल् के भोजन के लिए 
एक छकडे भर अन्न, दे भेंसे और जे मनुष्य यह सामग्री लेकर जावा है वह भी इसमें नित्य 
कर के रूप में देना पठता है इस देश में रद्दनेपाले गृहस्थ घारी-बारी से नित्य उसे यह कर 





देते हैं। प्रनेक वर्षो के बाद इस तरह की सड्टूटरूप बारी” हर एक यृह 
यदि कभी कोई गृहस्थ इस सड्डूट से बचने की चेष्टा करता है ते। वह रात 
परिवार-सहित मारकर खा जाता &+» 
है। वेन्नशीयगृह नाम के स्थान में 
इस प्रदेश का एक राजा है । वह 
बुद्धिहीन और सीतिश्रष्ट है। यह 
सच है कि वह खय राक्षसों को 
मारने में अ्रसमरथ है किन्तु जिसमें 
सदा के लिए प्रजा का मड़ुल हो-- 
यह विपत्ति मिट जाय--इसका कोई 
डपाय .ढूँढ़ निकालने की भी बह 
चेथशा नहीं करता । इसी से हम 
लोग सदा चिन्दित शोर उद्धिम 
रहते हैं। जब हम उसऊफे राज्य 
में बसते हैं तब हमें इस दुःख का 
सामना करना ही पड़ेगा। ब्राह्मण किसी की बात नहीं सुनते और न कि 
सार चलते हैं। वे ते मनमानी जगह उड़नेवाले पक्तो की तरह अपने गुण 
हैं वहाँ रहते हैं। शाश्षों में कहा गया है कि पहले राजा का आश्रय लेस 
ब्याह करना चाहिए और तब धन-सथ्वय करना चाहिए । इन तीनों बाएं 
जाति और पुत्रों की रक्षा की जा सकती है; किन्तु इन तीनें का संग्रह मैं 
है। इसी कारण इस समय विपत्ति के समुद्र में मप्त हाकर दारुण दुःख * 
हूँ। भ्राज वही कुलनच्य करनेवाली हमारी बारी है। उसी राक्षस के ३ 
हमारे यहाँ से एक मनुष्य जाना चाहिए। मेरे पास इतना धन नहीं है 
मोक्ष ले आऊँ और उसे रास के अ्पेण करूँ। और, अपने परिवार के 
दे नहीं सकता । इस कारण आज उस राक्षस के हाथ से छुटकारा पार 
मुझे नहीं देख पड़ता । इसी से इस दुस्तर शोकसागर में पड़ा हुआ मैं गो 
निम्चय कर लिया है कि आज मैं स्वी, पुत्र और कन्या के साथ उस नीच रा 
बस, वह हम सबकी एक साथ खा जायगा । 
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एक हो चॉलठ अध्याय 


कप 


कुष्ती का शेख को मारने के लिए भीमसेन से अनुरोध करना 


कुन्तों ने कह्दा--ब्राहमण, आप इस डर से किसी तरह का खेद न करें । मैंने उस रास 
के हाथ से छुटकारा पाने का एक उपाय सोच लिया है । आपके केवक्ष एक पुत्र श्र एक कन्या 
है। वे दोनों अभी वच्चे हैं। इसलिए में नहीं चाहती कि आपकी पत्नी या आप खर्य उस 
राक्षस के पास जायें । मेरे पाँच पुत्र हैं, इसलिए उसमें से कोई एक आहार की सामग्रो 
होकर उस पापी के पास' जायगा | 
ब्राह्मण ने कहा-- में अपने प्राणों की रक्षा के लिए कभी ऐसा काम नहीं कर सकता ! 
अधर्मी या नीच जाति का मनुष्य भी अपने लिए अतिथि या त्राह्मण के प्राए/ का नाश नहीं 
करा सकता । तुम निस्सनन्‍्देह काई कुछीन धर की धर्म में निएा रखनेवाली श्षी हे, जे! श्राइय 
के लिए अपने आत्मा से भी बढ़कर प्यारे पुत्र को राक्षस का आहार वना देना चाहती है! ! 
किन्तु मैं इसे किसी तरह खोकार नहीं कर सकता | ब्रक्नदद्या और आत्मइत्या में आत्महत्या 
ही ठीक और मेरा कचंव्य है। ब्रह्मइया करके उसके सहापाप से किसी तरह मुझे अपना 
छुटकारा नहीं देख पड़ता | बिना जाने भी व्रह्महत्या को जाय ते उससे यों छुटकारा नहीं होता । 
हे कल्याशरूपिणी, में अपने हाथ से अपनी हत्या भी नहीं करना चाहतवा। दुसरा थदि मेरी 
हत्या करेगा ते उसमें मुझे पापभागी न होना पड़ेगा; किन्तु यदि जान-बूककर अपने मतक्तब 
के लिए मैं ब्राह्मण की हत्या कराऊँगा ते। उस महापातक से, सहज में या कष्ट से, किसी तरह 
मैं मुक्त नहीं हो। सकता । इसके सिवा यह निष्ठुर नीच निन्‍्दनीय काये है। पण्डितां का 
कहना है कि घर में आये हुए और शरणशागत को ट्यागने और याश्वा करनेवाले को मारने से 
बढ़कर निष्ठुर और निन्‍्दनीय काम दूसरा नहीं है। मेरे लिए यह आपत्काल अवश्य है किन्तु 
आपत्काल के धर्मों को जाननेवाले प्राचीन लोग कह गये हैं कि उस' समय में भी कभी निन्‍्दसीय 
निष्ठुर काये न करना चाहिए। इसलिए आज ख्ी-सहित मेरे भरने में ही मेरा मड्ल है। अपने 
लिए तुम्हारे पुत्र ब्राह्मण की हत्या का अनुमादन मैं कर्मी किसी तरह नहीं कर स्कवा । 
कुस्ती ने कहा--बद्षन, मैं भी निश्चित रूप से यही जानती हूँ कि सब तरह ब्राह्मण की 
रक्षा करनी चाहिए । और, से होते पर भो माता-पिता के लिए हर एक पुत्र प्रिय होता है; 
किन्तु आप जिस राज़स की बात कह रहे हैं बह मेरे पुत्र को मार ही नहीं सकता | मेरा पुत्र 
पराक्रमी, सन्त्रज्ञ श्रौर तेजस्वी है। में निश्चिव रूप से जानती हूँ कि वह उस राक्षस का सब 
भेजन की सामप्रो दे आवेगा और भाप सही-सल्ामत चल्ला आवेगा। मैंने देखा है कि इससे 
पहले झनेऊझों महाबज्ञा समीमकाय राक्षस उस वीर से लडकर मारे गये हैं. ताक्मश्रश्रेष्ठ, आप 





यह बात किसी और के आगे प्रकट न छीजिएगा ; क्योंकि आप यह बात 
ऋषिकुमार औतूहल्त-बश वैसी शक्ति पाने के लिए मेरे पुत्रों का बहुत ही तह 
का कहना है कि गुरु की आज्ञा के 7... ... .. हक ४. 
बिना मेरे पुत्र जो विद्या दूसरों को देंगे... न, 
उस विद्या के द्वारा वे फिर आप कुछ ' कद 5 हा 
न कर सकोगे | इसलिए वे वह विद्या 
गुरु की आज्ञा के बिना और किसी को 
नहीं दे सकते | 

कुन्ती फे ये वाक्य सुनकर 
ब्राह्मण्ी-स हित ब्राह्मण के बड़ा आनन्‍्द्‌ 
हुआ । उसने कुन्तों के अमृत-मघुर 
बचने का सादर अभिनन्दन किया | 
इसके उपरान्त कुम्ती के साथ जाकर 
उस ब्राह्मण ने ओर कुन्ती ने भी यह 
कार्य करने के लिए भीमसेन से अनु- 
रोध किया !। भीमसेन ने सुनते ही 
स्वीकार कर लिया ! 


आज ए 


है] ) जद 








एक सो पेंसठ श्रध्याय 
कुत्ती ओर युश्रिष्ठिर का संचाद 

वैशम्पायन ने कहा--हे भरतकुलजतंस, भीमसेन ने वह काम करने 
युधिष्ठिर भ्रादि अन्य पाण्डव भी भिक्ता माँग करके घर ्षौटे। भोमसेन के अ 
इस बृत्तान्त को जान गये। उन्होंने एकान्त में बैठकर माता से कहा--भ 
क्या अ्रपनी इच्छा से यह काम करने के लिए तैयार हुए हैं या आपने उनके 

कुल्ती ने कहा--शत्रुदलनन भोमसेन मेरी श्राज्ञा से ही ब्राह्मण फो 
को विपत्ति से बचाने के लिए यह भारी और कठिन काम करने को उद्यत हु 
फिर युधिष्टिर ने कह्दा--आपने ऐसा भयानक दुष्कर साहस कैसे किया ? 
लोग प्रशंखा नहीं करते। आप पराये पुत्र के लिए अपने पुत्र के त्याग 
हैं? पुत्र-त्थाग का विचार करक श्राप लोक विरुद्ध और शास्त्र-पिरुद्ध कार 


झादिपय | 





हैं। जिसके बाहु-बल् का भरोसा करके हम लोग सुख से निम्िन्त होकर सेते हैं ओर नीचों के 
द्वारा छीने गये अपने राज्य का फिर पाने की आशा करते हैं; जिस असाधारण तेजसी के पराक्रम 
को स्मरण करके दुःख और डर के मारे दुर्योधन और शकुनि को रात के समय नींद नहीं आती; 
जिस वीर के पराक्रम की सहायता से हमने लाक्षाभवन की आपत्ति से और झन्यान्य छोटी-मेटी, 
उसी से सम्बन्ध रखनेबाली, विपत्तियों से छुटकारा पाथा और पुरोचन सार गया है; जिसके 
बल का सहारा पाकर हम समभते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों का मारकर इस रत्लपूणे बसुन्धरा को 
हमने मानों प्राप्त ही कर लिया है; उसे आप कया समभककर ट्ागने को उद्यत हुई हैं ? दुःख 
और डर से चित्त-विक्ार उपस्थित होने के कारण आपकी बुद्धि नष्ट ते! नहीं हो गई है ९ 

यह सुनकर कुन्ती ने कहा--युधिष्ठिर, तुम भीस के लिए चिन्ता न करे। मैं दुर्बृद्धि 
या माह के कारण ऐसा काम करने को तैयार नहीं हुई हूँ। पुत्र! देखे, इस ब्राह्मण के घर में 
हम सुख से रहते हैं। इसने आादर-सत्कार करके इमारे दुःख को बहुत कुछ घटा दिया है । 
इसके घर में आश्रय पाने के कारण ही धृतराष्टर के पुत्र श्रब॒ तक हमारा पता नहीं पा सके ! 
इसी कारण इस समय इस तरह मैंने उसके उपकार का बदला चुकाना सोचा है! जो किसी 
के किये उपकार को नहीं मूलता वही सच्चा मनुष्य है। जे कोई जितना उपकार करे उंसका 
उससे अधिक उपकार करना चाहिए। लाक्षाभवन. में भोमसेन के असाधारण पराक्रम और 
हिडिम्ब के वध को देखकर मुझे निश्चय दे! गया है कि उसमें दस हज़ार हाथियों के बराबर 
बल है। इस कारण उस पर मुझे पूरा भरोसा है। तुम चारे भाइयों को लादकर भोमसेन 
वारणावत से यहाँ गजराज के समान लाया है। उसके समान बल्ली और कोई नहीं है। वह 
युद्ध में साक्ञात्‌ विषा को भी परासत कर सकता है | पैदा होने के कुछ ही दिनों बाद वह 
मेरी गोद से पहाड़ की चट्टान पर गिर पड़ा था। उसी समय उसका शरीर ऐसा दृढ़ और भारी 
था कि चट्टान चूर-चूर हे! गई। मैंने खूब सोचकर उसके बल का पूरा अनुभव करके उसे 
ब्राह्मण का यह उपफार करने की भाज्ञा दी है। मैंने अज्ञान, लोभ या माह के वश द्वोकर ऐसा 
निश्चय नहीं किया। भ्रच्छी तरह सेच-विचार करके में यह धर्म का कार्य करने को उद्यत 
हुई हूँ। युधिष्ठिर, इससे दे! प्रयोजन सिद्ध होंगे। हमको ज्राह्मण ने आश्रय दिया है, इस 
उपकार का बदला चुक जायथगा, और धर्म भी द्वोगा। मैं जानती हूँ कि कत्रिय चाहे जिस 
तरह से ब्राह्मण की खद्दायता करे, उसे अच्छी गति आरप्त होगी । चअत्रिय यदि ज्ञत्रिय की जान 
बचाता है ते! भी उसे इस लोक और परलेक में श्रेष्ठ कीर्ति मिलती है। वैश्य की सहायता 
करनेवाला चत्रिय सब लोगों का मनोरअन करने में समर्थ होता है। जे! राजा शरणागर 
शुद्ध को विपत्ति से बचाता है वद् भी ऐश्वयेसम्पन्न, सर्वश्रेष्ठ राजवंश में उत्पन्न द्वोता है। यह 
बात्र मुसखे सगवाल्‌ व्यासदेव ने कट्टी घी. इसल्षिए में उसे मेजती हूँ 





एक सो छाछठ अध्याय 


बक राक्स के साथ भीमसेन का युद्ध 

युधिष्ठिर ने कद्दा--माता, आपने अपनी बुद्धि से विचारकर ब्राह्मः 
किया से उचित ही है। आपने ब्राह्मण के दुःख से दुःखित द्वोकर यह 
करना विचार है, इसलिए भीमसेन प्रवश्य ही उस मलुष्य-भक्षी राक्षस के. 
किन्तु आप ब्राह्मण से यह कह दीजिएगा कि नगर-निवास्री लोग यह 
कि भीमसेन ने यह काम किया है। उससे कह देना कि वह इस - 
सावधानी से छिपा रक्खे | 

सद्दाराज, इसके उपरान्त रात बीतने पर पाण्डुपुत्र भीमसेन आदा 
स्थान में गये जहाँ वह राक्षस रहता था। वहां पहुँचऋर महावली भीमः 
की सामग्री को खाते हुए उस राक्षस का 
पुकारने लगे। भीमसेन के पुकारने पर 
उस .शचब्षस को बड़ा क्रोध आया । वह 
बेग से दोड़ता हुआ वहाँ आया जहाँ भीम- 
सेच थे। उसका शरीर बहुत बड़ा, श्राँखें- 
दाढ़ी-मूँढ और सिर के बाल लाल-लाल, 
आकार बहुत ही भयात्तक, भुख कानों तक 
फटा हुआ आर दोनें कान शहुु के समान 
देखने में भयद्वुर थे। उस राक्षस की मै 7262 आक 
औंहें क्रोध के कारण तीन जगह से ठेढ़ी हा कैट हे | ण् 
रही थीं। वह दाँतों से श्रेठ चबाता ॥#ह 
हुआ, बड़े वेग से घरती को केपाता हुआ 
दौड़ा। प्रास पहुँचकर भीससेन को अपने 
आहार की सामग्री खाते देख बह क्रोध के 
मारे आग के समान प्रज्वलित हो उठा | 
वह आँखें निकालकर भोमसेन से कहने / जा 
छगा--तू कीन दुर्बृद्धि पुरुष है लो यमराज के यहाँ जाने की इच्छा से र॑ 
भेजे गये इस अन्न को आप खा रहा है ९ 

राजन, राज्यस के ये वचन सुनकर भो मोमसेन ने श्नसुने से कर 









आ देनें हाथ उठाये भीमसेन को मारने के लिए उन्तकी ओर देड़ा ! 
१ भीससेन उपेक्षा के ख्राथ उसकी ओर देखकर सेजन करते ही रहे | 
की मात्रा बहुत ही बढ़ गई। भोम के पीछे पहुँचकर उससे उनकी 
९। उस बल्ली राक्षस के दोनों हाथों की चेटट खाकर भी भीम ने 
देखा तक नहीं ; वे भोजन करते ही रहे। तब राक्षस और भी अधिक 
बाड़कर भीमसेन पर वार करने के लिए उनकी ओर रपटा। उस' 
धीरे-धीरे बह सब आहार की सामग्री ला चुके। फिर जलन पीकर 
लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने राक्षस के चलाये हुए उस बचा को 
पकड़ लिया । तब वह बत्ती राक्षस' अनेकानेक वक्त उख्ाड़कर फिर 
शगा । भीमसेन भी विविध वृत्त उल्ाइकर उनसे उसके प्रहारों को 
ढीआ 3 +त्तआ रोककर आप भी उस पर प्रहार करने 
२४” | लगे। महाराज, इस तरह मनुष्य 
| श्र राक्षस का परस्पर बृ्त-बुद्ध होने 
“हुँ । से उस बन के अनेकों वृक्षों का नाश 
| हो गया। मद्दाबली वकासुर महाबल्ती 
| पाण्डुपुन्न भीमसेस को अपना नाम 
| घुनाकर उनसे फपटकर घोर युद्ध 
करने लगा । अब दोनों बली वीर 
£ लिपद गये भर एक दूसरे की अपनी 
| ओर खींचने छगा। भीमसेन को 
$ आप खींचकर और भामसेन के द्वारा 
आप खींचा जाकर वह राक्षस' थोड़ी 
देर में थक गया । उन्त दोनों योद्धाओं 
के वेग से पृथ्वी कॉपने खगी--बड़े- 
घड़े वृक्ष चूर-चूर होकर प्रथ्वी पर गिर 
बह मैनुष्ये।हारी राक्षस धक गया है। तब उन्होंने बलपूर्वक उसे प्रृथ्वी 
(की कोखों में घुटने मारते हुए वे उसको बलपूर्दक पीसने लगे । अन्त 
) बीच में घुटना रखकर दाहने द्वाथ से उसकी ग्दन और बाँये' हाथ 
र बीच से उसके दे। हुकड़े कर डाले । उस समय वह राक्षस घोर 
ख्रके मुख से रक्त की घारा बह चढ्ो 











एक सो सढ़सठ अ्रष्याय 


बकासुर का वध । उसकी जाति के राक्तसों का वर्ड 
भागना। नशरवासियों का आननरिदित होना 


बैशम्पायन कहते हैं---महाराज, पर्वत ऐसे शरी खाले वकासुंर को 
करके मार डाला !. वह भयानक चीत्कार करता हुआ मर गयां। राजन, 
जलस्तर. रास फे परिवार के लोग अपने अनुचरों-सहित झपने निवास-स्थान से 
योद्धा चीरे में श्रेष्ठ भीम ने उन लोगों के! डरा हुआ और अचेत सा देखकर 





खाथ ही उनसे ममुष्य-चध न करने की प्रतिज्ञा करा ली । भीम ने उनसे फह 
मनुष्य की इृत्या न करता । यदि कभी मनुष्य-हत्या करोगे ते तुम्हारी भो 
होगी | राजन, भीम के ये वाक्य सुनकर उस राक्षस के बन्धु-वान्धव अलुच् 
बंध न करने को प्रतिज्ञा कर ली । तब से वहाँ के राक्षस बहुत सीधे देख 
अब भोम ने उस मरे हुए राक्षस की लाश को उठाकर नगर के फाः 
और श्राप गुप्त रूप से माता और भाइयों के पास चल दिये । वकासुर के स॒ 
परे राक्षस, भीम के हाथों वकाप्तुर की यह गति देखकर डर के मारे इघर-छघ 


आपदिपय ] 





राक्षस को मारकर भीससेन उसी ब्राक्षण के घर लौट झाये । उन्होंने [ अपनी माता और ] 
भाइयों से वहाँ का सब वृत्तान्त आदि से अन्त तक कह सुनाया | 

दूसरे दिन सबेरे नगरवासियों ने सलगर के बाहर निकलकर देखा, उस राक्षस की खून 
से भीगी हुईं पंहाड़ के शिखर-सह॒श भयानक छ्वाश वहाँ पृथ्वी पर पड़ी है। उसे देखकर उनके 
रेोमाब्व हो आया। जो लोग तगर के फाटक पर गये थे वे परम प्रसन्न होकर नगर में लौट 
झाये। उन्होंने एकचक्रा नगरी के और लोगों को यह सुसंचाद सुनाया । वब हज़ारों बाल्क- 
बूढे-अवान नगर-निवासी औरत-मर्दे बक राक्षस को देखने के लिए उसी ओर चल्त पड़े | लोगों 
का वॉता बंध गया । उस' अदभुत अमानुषी काम को देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। 
राक्षस के मरने के लिए जिसने जिस देवता की पूजा करने की मानता मान रक्‍्खी थी वह उसे 
करने लगा । इसके बाद गिनकर सब क्ोग पता क्षगाने लगे कि कल किसकी बारी थो | गिनने 
से उसी आद्यण की बारी मालूम हुई। तब सबने उस ब्राह्मण के पास जाकर इस घटना के बारे 
में पूछा । लोगों के बहुत्त पूछने पर उसने पाण्डवों की बचाकर कह दिया कि अपनी बारी 
जानकर में अपने परिवार के साथ बहुत बिलख-बिलखकर रो रहा था । इसी समग्र एक 
परोपकारी मन्त्रसिद्ध मद्दात्मा आ गये । उन्होंने मुझसे मेरे रोने का कारण पूछा; मैंने सब हल 
उनसे कह दिया । इन्होंने मेरे और इस नगर के ख़ब निवासियों के दुःख को सुनकर हँसकर 
कहा--मैं ही उस दुष्ट राक्षस के पास उसका आहार ले जाऊँगा, मेरे लिए तुम्हें डरने था 
चिन्ता करने की आवश्यकवा नहीं । इसके बाद आहार की सामम्री लेकर वे वकासुर के पास 
बन में गये । मुभ्हे निश्चय है कि उन्हीं-ने यद्द दुष्कर काम करके हम लोगों का हिट किया है ! 

ब्राह्मण आदि चारों वर्णों की प्रजा को उस ज्ाह्यण के ये वाक्य सुनकर बड़ा अचरज 
हुआ । सबने इस खुशी में एक बड़ा भारी त्रद्ममोज किया । तब से सब लोग नगर के भीतर 
बड़े सुख से रदने लगे । कुम्ती-सहित पाँचों पाण्डब भी उसी पुरी में ब्राह्मण के यहाँ आनन्द 
से रहने लगे । ह | 


वीनननत-ीता )२मकमपननभ न" 


चैत्ररथपव 
एक सो अड़सठ श्रध्याय 


उस आह्यण के यहाँ पक दूसरे ब्राह्यण का श्राना और जौपदी 
के खबर की चचा करना 


जनमेजय ने कट्टा--तहान, पुरुष छू पाण्डवों ने वकासुर को मारने के बाद वहाँ रहकर 
क्या किया, सो मुझे सुनाइए . वैशम्पायन ने फट्ठा राजन, वे ब्राह्मण के घर में रहकर उसी 


[ आदिपवय 





तरह बेद का अध्ययन करने लगे । कुछ समय बीतने पर एक ब्द्गाबर्यत्रत-घारी आद्यण ने उसी 
ब्राह्मण के यहाँ आकर वहाँ रहने की प्राधेना की। अतिथि की इच्छा पूरी करने का व्रत रखने- 
वाले उस ब्राह्मण ने उक्त अभ्यागत ब्राह्मण की यथोचित पूजा की और रहने के लिए स्थान दिया | 
पहाँ रहकर वह परयेटन करनेवात्ञा अभ्यागत ब्राह्मण नित्य अनेक देश, तीथे, नदी, राजा, राज्य 
और नगर झादि की बहुद सी अ्रदूभुत बातों का वर्णन किया करता था । जनमेजय, पुरुषश्रेष्ठ 
पाण्डव कुन्ती के साथ उस ब्राह्मण की सेवा करते और उससे देश-देशान्तर की बाते' सुना करते 
थे। एक दिन उस ब्राह्मण ने बातें करते-करते पाश्चाल देश में द्रोपदी के झद्भुत खय॑बर, घृष्ट- 
झुक्न और शिखण्डी की उत्पत्ति, तथा द्ुपद के म्हायज्ञ में यज्ञवेदी से द्रौपदी की उत्पत्ति का हाल 
सुनाया । महात्मा ब्राह्मण के सुँद से संक्षेप में यह विचित्र वृत्तान्त सुनकर नरश्रेष्ठ पाण्डबों ने 
उससे फिर विस्तार के साथ वर्णन करने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने कहा--भगवन, ट्रुपद 
के पुत्र धृष्टयुम्न अग्नि से कैसे उत्पन्न हुए ? द्रौपदी भी यज्ञ की वेदी से कैसे उत्पन्न हुई? इनकी 
अद्भुत उत्पत्ति का द्वाक्ल आप विस्तार के साथ कहिए ! द्वुपद के पुत्र धृ्टचुम्न ने किस' तरह महा- 
पराक्रमी द्रोणाचार्य से अद्लविद्या सीखी ? द्ुपद और द्रोण दोनों पहले के मित्र थे; फिर बे पीछे 
किस कारण परस्पर शत्रुता करने लगे ? श्राप विस्तार के साथ सब कथा कहिए | 

वैशम्पायन ने कहा--राजन, पाण्डवों के इस प्रश्न को सुनकर वह ब्राह्मण द्रौपदी की 
उत्पत्ति का वृत्तान्त कहने लगा । 





एक सो उनद्चत्तर अध्याय 
द्रोण और द्वुपद के पूर्ष-ब्ृत्तान्त का वर्णन 

तन्ाह्मण ने कहा--हरिट्वार के समीप भरद्वाज नाम के एक महात्तपरवी, धर्मात्मा, ब्तधारी, 
असाधारण तेजस्वी महर्षि रहते थे । वे एक समय गड्जा-तट पर स्रान करने गये | वहाँ पहुँच- 
कर उन्होंने देखा कि घृताची नाम की अप्खरा समान किये हुए जल से बाहर निकल रही है । 
किनारे पर आते ही वायु ने उसके कपड़े को शरीर पर से उड़ा दिया । उसे उस दशा में देखने 
से ऋषि का चित्त चच्चल हो! गया। ब्रह्मचारी ऋषि का चित्त बहुत दिनों के बाद उस अप्सरा 
पर चत्लायमान दोने से उनका वीये स्खलित हो गया | उन्होंने उस्र वीय॑ को द्रोण-कलश मे 
रख दिया ! उसी वीये से उनके द्रोणाचार्य उत्पन्न हुए। द्रोण ने खब वेदों और बेदाडुं को 
पढ़ा ' राजन, प्रघव नाम के एक राज़ा भरद्वाज ऋषि के मित्र थे। उनके भी इसी समय 
ट्रुपद नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॒पघचत्रियशष्ठ प्रृषत के पुत्र द्रपद भी झाश्रस में जाकर द्रोश 
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